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प्रचाच-सखंपादकीय वक्तव्य 


प्रस्तुत ग्रन्थ का मुद्रण स्न्‌ १६५९१ मेप्रारंम हो गया था श्रीर १६६२ में इऽके 
प्रकाशन कीभी पूरी तयारी हो चक्रो थी, परन्तु देषा प्रतोत्त होतादै जि क्स 
रोधपूणं भूमिकाके प्रभावनं दकता प्रक्राशन नहो किया गया, यहं उक्ति दहो था 
क्योकि प्रस्तुत्त ग्रन्थ कलिकाल-षवंज्ञ हेमचन्द्राचार्य के उस्र महात्रु परपरा 
की एक कड़ो कहा जा सकता है जिसका प्रारम्म उन्होने श्रपने शब्दानुशासन- 
नामक महाग्रंथमें प्राङृत-व्याकरण का समावेच करके कियाथा। फिरभी 
ग्रथके प्रकाशन को श्रीर श्रधिक विलंवित करना एक महान्‌ प्रपराध होगा| 
ग्रतः इसे इसी साधारण भूभिकाके साथ प्रकारित क्रिया जा रहाडे। 


यह्‌ ग्रन्थ भाषाविज्ञान की हष्टि से विदोष महत्व का है, क्थोक्रि इस अरन्य 
मे सस्छृत-व्थाकर ा-शिक्षा के सन्दभं में कई स्थानों पर तत्कालीन भावा-क्षन्दो 
क्ता भी प्रयोग हन्ना है उदाहरण के लिये, संस्कारभ्रक्रम-नामक सप्तम श्रव्याय सें 
ग्रनेक श्रव्यय तथा क्रियापदों को तत्कालीन भाषा से संग्रहीत करके उनके 
संस्कृत-पर्याय दव्थि गयेदहै। सवंप्रथम १० लालचंद भगवानदाषठ गाधी ने इस 
तथ्य की श्रोर पुरातत्त्व पुस्तक ३ भ्रंक १ पृष्ठ ४० से ५३प१र निदंश कियाथा। 
यहां पर तत्कालीन भाषा के निम्नलिखित क्रियापदं की भ्रौर ध्यान प्राृष्ट 
किया जाता हैः- 


“राख, बोलइ, नास, बू फ्‌, सी वइ, विचार इ, कटइ, सोहइ, ऊगइ 
व्मथमड, पू जइ, वरसडइ, घसइ भेऽ, उली चइ, लाजइ, फिर, सूषडइ, 
बुहार इ, बांध, निदइ, प्ररइ, सर इ, परिणइ, भाव इ, भास पोयइ, तुसइ्‌, 
रूस, पूदइ, ना चडई, पीड, भी ज इ, गांठइ, पठइ, हुधइ, जु उद्‌, पेल इ, 
म्रोढइ. रमड, रोवइ . दयोलइ, धापई, ल।[डइ३, लुनड, सो कई, वरद्‌, म थइ, 
` डांकई, पहिरइ, चेदइ, हक्ारड ध्ुजइ, करई, माजई, शरुप्रद, मल इ 
मरद ई, छटइ, ऊॐऽइ, नीठइ, वारइ, सकृद, चोरइ. वखाणइ, वधारद्‌, 
 जांमडइ, मरइ, कूपई, देखइ, जोवई्‌. पोखडइ, सीवड ` पीसइ्‌, मार, 
हिनहिनाइ, गूथ, सूुजई, दोह्‌इ, दुई, थ रॐइ्‌, वाजई, खो इ, लेकइ 
हाकड, फक, खांटइ, लोपड्‌, धरूमइ, पाच, फाटइ, निमटड्‌, उवटड्‌, 
भ्रावडइ्‌, गाजई 


ये सभी क्रियापद वत्तंमानक्रालिक श्रन्यपरुष-एकवचन के रूप हैँश्रौर 
इतको अवधी, व्रज, पूर्वी, राजस्थानी, परिचमो राजस्थानी तथा गजराती.की 


संति समात्त८रूप्‌र गमतधला, अकृता. द] सुग ई. श्रश्चयं की बात 


-ख- 
नहीं टै, क्योकि श्रतिप्राचीनकाल में भारतवषं की जिस धार्मिक परियाच्राका 
विधान था वह्‌ भ्राधुनिक उत्तरप्रदेश के क्षेतों से कुरुक्षेत्र होती हई सिन्धुनदो 
के किन।रे-किनारे गुजरात से समुद्र-तट का प्रश्रय लेकर जाती थी} भरतः इन 
प्रदेशो मे गमनागमन करने वाले म्रनेक साघु, सन्त तथा धमेप्रेमो गृहस्य भारतवर्षं के 
कोने-कोने से प्राकर परस्पर सम्पकं स्थ।पित करते होगे; निंस्तके फलस्वरूप एक 
सम्पक-भाष। का विक्रसित होना स्वाभाविकथा। जिस समय (सन्‌ १२७६ ई) 
मे यह पुस्तकं लिखी गई उस समय निस्सन्देह संसृत केवल विदह्टानों को हौ सम्पकं- 
भाषा रह गईं थो श्रोर संभवतः जन-साघारण को भाषा संस्कृत से बहुत दूर 
चली गडइथो। संस्ृतसे जनभाषाकौदूरोदूरकृरनेकेलिये ही सम्भवतः इम 
पुस्तक के लेखक ने ““संस्कारप्रकम' प्रध्याय में भाषा-शब्डों का संस्कत के साथ 
मेल विठाने का प्रयत्न क्रिया । ` प्राकृतशब्दों का इष प्रकार संस्कार करनेकी 
प्रवृत्ति बहुत प्राचोन कालसे चलोभ्रा रहौ है ग्रौर इसकी हम ऋभ्वेद में प्रयुक्त 
संस्कृतः श्रादि शब्दों कों पृष्ठभूमि मेभो देख सक्ते रह; प्रतः पाखिनीय- 
व्थाकृररण हारा हुए महानु यत्त को एक्ताकी, प्रयम तथा अन्तिम प्रयटनं 
नहीं कहे सकते । 


प्रस्तुत म्रन्यके लेखक ठक्कर मंप्राम्खिह त्रोमालत्रंशोय द्ुरिह्‌ के पुत्र 
थे । उन्होने स १३३६ मे इम ग्रन्थ को रचनाकी। ग्रन्थकार ने इसको 
'बालशिक्षाः नाम दिया है प्रौर श्रन्त मे इसको एक ^लक्षण-द्रव्य-संग्रहुः 
कहा टै! म्र॑य के प्रारंभ मे श््रों नमः श्रोस्षरस्वव्यैः कह कर प्रथम 
शयोक मे “परब्रह्म की वन्दना करके शाववरंवमिक कातन्त्र से संक्षेप में 
बालरिक्षा के प्रणयन को प्रतिज्ञा को ग्ईहै । संभवतः इस प्र।रंभिक 
नमस्कार कै भ्राघार पर प° मोहनलल दलीचद देषाई ने श्रपने “जन 
साहित्य नो संश्चिप्त इतिहास" मे प्रन्थकार को भ्रजेन होने का संदेह व्यक्त किथा 
है, परन्तु ग्रन्तिम प्रशस्ति के पद्य ५ मे 'वर्घमानाधिक्श्रीः के श्राघार पर 
सम्भवतः उसके जेन होने का भो संदेह किया जा सक्ता है। श्रस्तु, 
यह तो निरहिचत है करि ग्रन्थकार भारतभूमि का एक एेपापुत्ररत्त था जो 
जेनाजनादि-भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हष्टि से सोच सकता था 
ग्रोदं वतमान भेदवुद्धिविव।यिनौ प्रवृत्ति के त्रिपरीत एकमात्र राष्टीय इष्टि 
से भाषा-प्रह्न पर विचार करके तत्कालीन जनसाधारण की भाषाभ्रों को 
सुसंस्कृत रूप प्रदान करने के लिये भपने व्याकरण में 'संस्कारभ्रकमः को लिख 


सकता था । ू 
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0.1 च 


जिद कातन्वन्याकरण के भ्रा प लेखक ने श्रपनै इख अरन्य क्त 
प्रणयन किया है उक्तको तथा चच्न्याक्रण को लेकर छख प्रद्चात्य विदध््रोः 
ने उसी श्रार्थानप्रंन्मेदमाव को प्रचारिव करन का भरयत्न करिणा है जिसको 
किंहेम फादरहूरास के नेतृत्व में प्रचरित तथा सिश्वुवाटी की सभ्यक्ञा पर 
भ्राश्नित प्रवृत्ति मे सुविकल्तित रूप में देखते हँ । यह प्रवृत्ति भरतवं को 
मरह सिखान। चाहती है क्रि भारतीय संस्कृति मँ जैन, बीड, सेव, शाक्त जं 
प्रायमों श्रौ एकेश्वरवाद तथा योग श्रादि के खिद्धान्तों के जन््दावाः एक विदेक्षी 
भ्रयवा स्वदेशी द्राविड~संस्कृति श्रौ प्रीर भ्रपनेक्रो हिन्दु कहने बलि लोग श्रा 
जिस धमं श्रौद दशन पर गवं करते हैँ उमे उनका श्रपना ऊख भी चहींहै) 
हमारे राष्टीय स्वावलम्बन भौर स्वा्रिमानके श्रषहरखा क्रा थह ओजनाब्रद 
प्रया वज्ञे सा्र्षानी ते श्रलता श्राग्हाहै श्रीरदुःख क्री बात यहुहैक्नि 
हमारे विद्वान इसको नवीनतम खोज घमरभकर व्रेसमे-बुफे धप्नाति चले जा 
श्है हँ । सज््रो बा यहहै क्रि भारतवषं कौ संस्कृति में ;आषा, घ्नं, जाति, 
नस्ल, भ्रेष तथा ल्परंग केमेदभाव्र क्रो कभी मानाही नहीं गथा श्रौर इस 
देश मे रहने बाली समस्त जना क्रो भाय्ठौग्रनपन्तति श्रथत्रा भोरतीय-प्रजा 
कषा शया । जेसा क्रि इस प्रतिष्ठान ते काचित ब्रान्द्रव्याक्रण को भ्रुधिक्ता 
में कहा गणा है । कावन्त्र-शन्द प्राच्रोन “काशकृत्स्नतंत्रः का संक्षि्ठ ङ्प है श्रौर 
इसमे भी छवी स्य पारििनीष्र ज्याक्ररण के सखमरान ही त्रेदिक~त्याक्ररष्छ 
का मविक्ध्रा। देखा कटने से मेरा न्नभिप्राय सा च्द्रा्ि नहीं कि इख 
व्याकरला का कर्ता जंन श्रथवा श्रजेनथा म केवल इतना ही कहना 
च्राहबा ह [कि ग्रह ग्रन्थकार जेनाजेनादि-रिदम्पव से परे उख्ली श्रकार 
एकप्रात्च भारती ये लिख पहार भरादववष्ठं के श्राच्ीनतम ग्रन्ध ऋग्रेद, 
जिसमें जेन, बौद, शाक्त, रोव, वैष्णव, सैर, गाणपत्य श्रषद्धि सभी श्रग्रबों 
क्रे बीज उपलन्ध होते वै। श्र।वश््यक्ता इस ब्रात्त करी है कि हमर विदेशो 
दारा दिखाई गई भेद्वब्ुद्धि को छोडकर रएेक्यविधायिनरे शुद्ध भाश्तीद् बुद्धि 
को श्रपनववे। यही र्ट्‌ कीमांगदहै, यही भारतीय संस्कृति क्रमे एकार है। 

दस श्रभ्चके सम्प्राद्न मे सर्मश्रो भरुमिजिनव्रिजम, श्रीलक्ष्मीन।र'घन्ल 
गोस्वामी, श्रीराकूरदत्त जोशी बथ्रा विभ्राम के श्रन्य उषक्तिग्रोने जोष्ररिश्चष 
किया है-उसके लिये भरं हारद्विक अ्राषार प्रकट कशता श्रा, इख रन्ध कौ सुविज्च 
पाठकों क्रे करर-कमलों मे समर्पित कररता हं । 
सर्य त्तमो, सं ° २०२४, जोक्चपुए, फतहि 
` भ्देष्यि, बर्भेल हृत स हू सल भोर लसत प्रान, ¦ 


॥ ((-0. २००२।. [21411260 © ऽ॥1 ॥\/॥(1{118/<51111। २७७९६८11 ^\680611४/ 


क 





विषयानचुक्रस 


भ्रघात संपादकीय चक्तव्य ` न नि 
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(२) सन्धिध्रक्रम ४ >. 
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(४) कारकप्रक्रम 
(४) ` समासप्रक्रलं ,. ं ~थ 


(६) उक्तिभ्रक्रम ` 
(७) -सस्कारधक्रम 
(ल=) व्यादिप्रक्रम 
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(३) बालशिक्षा-पारिभाषिकशब्द-सुची 
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ठर संग्रामस्‌ विरचिता 


बाख्शिश्चा 


 ॥ ॐ नसः श्रीखरखयये ॥ 
श्रीमन्नत्वा पर बह्म वाररिक्षां यथाक्रमस्‌ । 
 संक्षपरादू रचयिष्यामि 'कातच्नातः शावेवम्मिकात्‌ ॥ १ ॥ 
आदौ सञ्ज्ञौ ततः सन्धिः स्यादयः कारकाणि च 
समांसाश्ोक्तिविक्तीनं संस्करस्यादर्यस्तथा ॥ २ ॥ 
इयष्टपक्रमोपेतामेतां क्वेन्तु हदये । ' 
कातच्रभास्कराभ।वे यथा दीपध्ियं जनाः ॥ ३॥ 
नः 
[ थमः सचञ्ज्ञा्क्मः । | 
“सिद्धो वर्णसमाञ्नायः ! वणसञ्ज्ञार । 
सञ्ज्ञासूचाणि यथा-'तज् चतुदेरादां खराः। 
खर केता १४। 'तच्र चतुदेकादो खराः ।' स्वरसञ्ज्ञा । 
१९ ९०। दरा समानाः । समानसञ्ज्ञा। 
सवणे १०। "तेषां द्रौ द्वावन्योऽन्यस्य सवर्णो । सवर्णसञ्ज्ञा । 
हख ५। पूर्वो हः । हससञ्ज्ञा । 
दीधे ५। "परो दीघेः । दीधेसञ्ज्ञा । | 
नामी १२ । 'खरोऽवर्णवर्जो नामी ॥ नामिसञ्ज्ञा। 
संध्यक्षर ४ । "ठकारादीनि सन्ध्यक्चराणि ।` सन्ष्यक्षरसञ्ज्ञा। 
व्यज्ञन ३३ । 'कादीनि व्यञ्ननानि ।' व्यज्ञनसजञ्ज्ञा । 
वगे ५कचटतप। ^ते वगीः पश्च पञ्च पञ्च ।' वगेसजञ्ज्ञा। 
अघोष १२। .वगीणां चथमद्वितीयाः चषसाश्चाघोषाः। अघोषसञ्ज्ञा। 
घोषवंत २० । "चोषवन्तोऽन्ये । घोषवन्तसञ्ज्ञा । 
अनुनासिका ङ अ ण न माः ।` अलनासिकसञ्ज्ञा । 
* वणोः ५२ तथा चोक्तम्‌- ॑ 


व्यञ्जनानि च्रयशिशात्‌ स्वराश्रैव चतुर्दशा । भनुस्वारविसगों च जिह्वामूडीय एव च ॥ १ ॥ 
गजङ्म्भाङ्तेर्वणैः उतश्च परिकीर्तितः । एवं वणो द्विपन्नारन्र्‌ मात्कायासुदाहताः ॥ २ ॥ 
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चारचिष्चा - प्रथमः सञ्ज्ाप्रक्रमः)। 


अन्तस्थाः य रर वाः ।' अन्तस्थासञ्ज्ञा । 
ऊष्माणः ख ष स दाः }` ऊष्मसञ्ज्ञा। 
अः इति विसजनीयः । विसजनीयसञ्ज्ञा । 
“कः इति जिह्वासूखीयः।' जिद्ासरखीयसञ्ज्ञा । 
शपः इत्युपध्मानीयः ।' उपध्लानीयसञ्ज्ञा । 
"अं इत्यजुखारः ।' अजसवारखञ्ज्ञा । 
धवि भत्त्यन्त पदम्‌ । '्ूर्वपरथोरर्थोपलन्धो पद्‌ ।. पदखञ्ज्ञा | 
ख्य सखीखिगु । पु्िगु । नपुसकटिगु । भट पुखिगु । मटी खीरिगु । मट्‌ नप 
:(12 
प्रायसो(कखो) लिङ्ञाभिज्ञानमिदम्‌ । 
धातुबिभक्तिवजमर्थवद्धिङ्धम्‌ 1 लिङ्खञ्ज्ञा । 
स्यादौ वचन २१ पश्चाद घुट्‌ । 'जसंरासो नपुंसके । घुटखजञ्ज्ञा। 
जआमन्रिते सिः सम्बुद्धिः 1 सस्बद्धिसञ्ज्ञा। ` ` 
इद दिः । अभिसञ्ज्ञा । | ट) 
५ईदूत्‌ ख्याख्यौ नदी । नदी खज्ज्ञा । 
आ अद्धा \ खीर्िगतणा आकार आद्धाखञ्ज्ञा | 
“अन्यात्‌ प्रवं उपधा ।` उपधासञ्ज्ञा । 
यञ्ञनान्नोऽनुषङ्धः । अनुषड्सञ्ज्ञा । 
घुर्‌ २४ । “धुड्च्यञ्जनमनन्तःस्थाजुनासिष्छम्‌ ।' धुटेखञ्ज्ञा | 
नै - 4 
-'यः करोति स कत्ता । खतच्रकतेसञ्ज्ञा । 
कारयति यः स देतुश्च । देतुकतेसञ्ज्ञा। - ` :" 
यत्‌ क्रियते तत्‌ कर्म्म ! करम्मसञ्ज्ञा। ` -: `- `~ 
"येन क्रियते तत्‌ करणम्‌ । करणसञ्ज्ञा । ` ` ˆ “~ 
यस्मै दित्सा रोचते. धारयते वा तत्‌ संप्रदानम्‌ ।' संपरदानसञ्ज्ञा। 
` ` धयतोऽपेति भयमादत्ते वा. तदपादानम्‌। “ईप्सितं च रक्चाथोनास्‌। 
अपादानसञ्ज्ञा। 
` . "य आधारस्तदधिकरणम्‌ ।' अधिकरणसञ्ज्ञा । 
एवं षटूकारकाणां सञ्ज्ञा । 


= जकः ` ऋ कि ` ऋ कन कः 


४ 
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वौर्रिश्चा - प्रथमः लञ्ल्ाधरक्मः ड. 


पदे तुल्याधिकरण, विज्ञेयः कर्मधारयः ।' कमंधारयसमाससञ्ज्ञा । 


संख्याप्रूवा द्विगुरिति ।† द्विगुसञ्ज्ञा। 
विभक्तयो द्वितीयाया नाञ्ना परपदेन तु| 
खमस्यन्ते समासे हि ज्ञयस्तत्पुर्वः स चः ॥ तत्युरुषसञ्ज्ञा । 
स्यातां यदि पदेदधेतु यदि वा [स्यु [बहून्यपि 
तान्यन्यस्य वदस्याथं ब्रह्व्रीहिः; विदिक्‌ तथा 1 बहनीहिखञ्ज्ञा । 
इन्द्रः सञसचयो नाश्नोवेह्नां वावि यो भवेत्‌ !' द्रन्द्रसञ्जा। 
पूर्य वाच्यं भवेद्‌ यस्य सोऽन्ययी भाव इष्यते !` अव्ययीभावसञ्ज्ञा 


एव षट्‌ समासाना खञ्जा ५ ॥ एव चलतुच्कछसञ्ज्ञा ॥ 


: “अथ परस्यैपदानि । परस्सेषदसञ्ज्ञा | 
"नवं चराण्यात्मने ।` आत्मनेपदसखजञ्ज्ञा । 
पुरुष ३ । 'तणि. जीणि मथसयध्यसमो[ति माः] पुरुबसंञ्ज्ञा। 

अदाब्‌ दाधौ दा! दाण्‌ । देङ्‌ ! डदाङः ! दो । घट्‌ । धाञ्‌ ¦ दां 


दासञ्ज्ञा। 
क्रियाभावो धातुः ।' धातुसञ्ज्ञा । 


दश द्यादिबिभत्तभीनां वत्तमानादि सञ्ज्ञा । 
वडायाः सार्वधा तकम्‌ ।' वतमाना ]। सपमी । चश्चमी । दयस्तनी। 


आसां सावेधातुकसञ्ज्ञा । 
` :सन्‌ । यिन्‌ । काम्य । अयि । इन्‌। चेकीथितसञ्ज्ञाय। आय) 
पक्षे णीयः । इनङ़ः । एवं नवानां ^ते धातवः ।' इति धातुसञ्ज्ञा । 
इन्‌ कारितं धात्वर्थे ।' कारितसञ्ज्ञा । ् 

` . . 'वातोयराब्दश्चकीयितं क्रियासममभिदहरे ।' चेकीयितसञ्ज्ञा । 
अन्‌ विकरणः कतरि ।' "दिवादेयन्‌ ।' “जु; खादेः ।` “खराद्‌ रुधादि 
परो.ल(न)राब्दः । "तनादेरुः ।' “ना चयादेः ।' (आन व्यज्ञनान्ताद्धौ । 


एवं विकरणसञ्ज्ञा । | 
प्रव(ऽभ्यासः । अभ्याससञ्ज्ञा। = { (ण ऊ 
दयमभ्यस्तम्‌ । 'जक्षादिश्च ॥ अभ्यस्तसञ्ज्ञा।  . .. 
सि(शि)र ४ । “डिडिति रादयः ।` सि(दि)र्सञ्ज्ञां ! क 
संप्रसारण ३। यवराणां इ उ ऋ । संपसारणं ` यकृतोऽन्तः स्था 


निमित्ता: संप्रसारणसजञ्ज्ञा। 
गुण ३। अर । ए। ओ । अर्‌ परं द्र च सन्ध्यक्षरे गणः गणसञ्जातं 
† .संख्यापूर्वो द्वियरिति शेयः, तत्पुखषावुभो।' इलयतादश्चः शोकाः कातच्नग्याकरण पुस्तके | 
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७ वारखरिश्चा - पथमः सञ्ल्ाप्रकमः। 


बृद्धि २। आर्‌ । एे । ओ । 'आरुत्तरे च ब्रद्धिः । [ बरद्धिसञ्ज्ञा 1 ] 
एवं आख्याते खञ्ज्ञा १७। 


> 

"त्त - वन्तु निष्ठा ।` निछासञ्ज्ञा । 

"त्वा जकारान्तोऽव्ययम्‌ । अव्ययसञ्ज्ञा । 

'सप्रस्युक्तखपपदस्‌ ।` उपपदसञ्ज्ञा । 

"करत्‌ 1 करत्पमलययसञ्ज्ञा । 

तेषां मध्ये तत्य । अनीय । य । क्यप्‌ । घ्यण्‌ । एवं क्ल्य ९५ क्ते 
करता; 1 करूलयसञ्ज्ञा । 

आनोऽच्रात्मने । आत्मनेपदखजञ्ज्ञा । | 

एव क्रति सञ्ज्ञा ६। एवं छरतिसञ्ज्ञा & ४ ॥ ५ ॥ अन्था छो ४१ 
अश्र २य॥ 


॥ इति ठण्सङ्खामसिहविरचितायां बारुरिक्षायां 
सञ्ज्ञापक्रमः पथमः । 


न 
[ द्वितीयः सन्धिषक्सः ।} 
अ आ अवणंः। अवण परे समानः खवर्णे दीघीमवंति चर्च 
लोपम्‌।' “अवण इवर्णे ए ।' (उवे ओ । "वणे अर्‌ ।' ्टरवर्णे अद्‌ । 
एकारे एे एकारे च। ओकारे ओ ओकारे च।' एवं अवगौन्तस्य स्न ६। 


इ ई इवणः.। इवर्णे परे "समानः इत्यादिना दीधः । अन्यसखरे 


“इवर्णो यमसव्णे न च परो लोप्यः । 
© 
ऊ.ऊ उबणेः । उव्णे परे "समानः इत्यादिना दीघेः । अन्यख्रे 
बसुवणः 1 असवर्णे न च परो लोप्यः 


ऋ ऋ ऋवणेः । ऋवर्णे परे "समानः इदयादिना दीर्धः । अन्यसखरे 


रवणः ॥ 
द्र द्र खवणः । टवणें परे “समानः इत्यादिना दीधे; । अन्यखरे 

लम्ट्टवणेः ॥ !समानादन्योऽसबवणेः । अतः सन्ध्यक्चराणां `समानव्ण- 
` त्वाभावात्‌ खरे परे “ए अय ।' ठे आय्‌ । “ओ अव । “ओ आक्‌ 

एवं खरसन्धिसूत् १५ । 
| अयादीनां यवलोपः। पदान्तेन वा लोपे तु घक्रतिः ॥ इति विधि 

निषेधयोः सूम्‌ । 

पदोत्परः पदान्ते रोपमकारः ।' इति विदोषसन्धिसुचम्‌ । 
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वाखशिश्चा - द्वितीयः लन्धिप्र्मः । ध 

'न व्यञ्जने खराः सन्धेयाः !' तथा 'ओदन्ताः} इत्यादि सूज ४। इति 

निवेधसजाणि । - । 
॥ इति सन्धिप्रक्रमे प्रथमः खराधिकारः ॥ 
{€ | 

'व्गव्रथमाः चदान्ताः खरघोषवत्श् वतीयान्‌ 1 “पञ्चमे व्चमां- 
स्वृतीयान्न वा 1 "वभेयथननेम्यः चाच्छारः ख्वरयवरयरद्च्च्छारं च न वा॥ 
“तेभ्य एव इकारः । पूर्वचतुर्ं न वा ! एवं वगेवथलानां सूच ४ । 

पररूपं "तकारो लचटवर्भवु । “चं ङो} इति तकारान्तसु्न २ । 
राक चतुषटयसम षड्‌ । ` 

'उन्णना हखोषधाः खरे द्विः । ङणनान्तस्ूजस्‌ । 

'नोऽन्तश्च्योः चाकारसलुखवारयपूर्वस्‌ । “उठयोः धकारस््‌ ॥ 
, (तथयोः सकारम्‌ ।' "छे लम्‌ 1 'जज्ञञजरक्छारेष जक्ारम्‌ ! “जि न्यो वा} 
'डदढणषरस्तु णकारमर्‌ ।' एव नकारान्तस्य सु ८ । 

'सोऽलुखारं व्यज्ञने ।' "वर्गे तद्गेषश्चभं वा ।' इति सक्तारालखारा- 
न्तथोः सूत्र २। एव व्यज्ञनसन्धिश्ध् १३ । 

पदचतुष्यवगोन्तं तकारान्तं पदद्वयम्‌ । 

अष्टसंख्य नकारान्त सकारान्तं षदद्धयस्‌ ॥ 

॥ इति सन्धिप्रक्रमे दितीयो व्यज्ञनाधिकारः ॥ 

(विसर्जनीयश्च ऊ वा दाम्‌। ष्टे ठेवा षम्‌।' तेथे वा सम्‌! 
'कृखयोर्जिहासरूलीय न वा ।' (पफयोरूपध्मानीय न वा।' शोषेसे वावा 
पररूपम्‌ ' एवं अघोषे परे बविसभेसूत् ३ । | 

'उमकारयोर््मध्ये। “अघोषवतोश्च ।' "अपरो लोप्योऽन्थसखरे यं वा। 
एवं अकारात्परविसगेसूत् ३ । 
` ` (आभोभ्यामेवभमेव खरे ।' “घोषवति खोपम्‌। इत्याकार-भोराब्दपरः- 
विसगेसूज २। ्‌ | 

'नामिपरो रम्‌।? “वोषवत्स्वर परः ॥ इति नाम्यन्तपरविसगेसूच् २। 

'रथक्रतिरनाभिपरोऽपि । इति रेफबिसगेस्य अनघोषे रेफः! ` 
, . ^एषसपरो ्यज्जने लोप्यः।' इति विद्धोषसन्धिसत्र २। एवं विसगे- 
सन्धिसूच ९५ । "~ क 1 72 - 
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&ै` वाङशिश्चा - द्वितीयः सन्धिप्रक्रमः । 


न बिसजेनीयलोपे पुनः सन्धिः । इति सन्धिनिवेधसरच्म्‌ । 
श्रोरे लोप खरश्च पवां दीघेः। “द्िभोवं खरपरदच्कारः । इति 
विरोषसन्धिसूच्च २। 
© 


॥ इति सन्धिपक्रमे तृतीयो विसगीधिकारः ॥ ग्रंथ २६॥ 
॥ इति ढ° संयामष्षिहविरचितायां बारुशिक्चायां 
सन्धिधरक्रमो द्वितीयः ॥ & ॥ 


€ 
[ ततीयः स्यादिम्रकमः । 1 


पु-खरी - ीवाख्यलिङ्ानि तत्पराः स्युविभतयः। 
स्यादयः सप्र तदयोगे राव्दनिष्पात्तङ्च्यते ॥, 
विमतयो यथा- 
प्रथमा खि ओ जस्‌ । 
द्वितीया अम्‌ ओ राख । 
तरतीया खा भ्यां भिस्‌) 
चतुथी डः भ्याम्‌ भ्यस्‌ । 
पश्चमी ङसि स्याम्‌ भ्यस्‌ । 
षष्टी ङस्‌ ओस्‌ आस्‌ । 
स्रमी {ङ ओस्‌ खप । 
एवं वचन २१ । सि एकवचनु । ओं द्विवचचु । जस्‌ वहुवचन । इत्थ ख्व । 
अचर अदन्ताः पुलिङ्धाः 
वक्षः च्क्चौ व्रश्चा 
च्ल चष्ल। चक्लान्‌ । 
बरक्षेण व्रक्षाभ्यास्‌ चृष्यैः । अक्रा 
्‌ ब्रक्षाय च्रक्ाभ्यां.व्क्षेभ्यः +. 
८... . .. चक्लात्‌ ब्रक्लाभ्या व्क्षेभ्यः । . | 
, चन्लस्य वृक्षयोः व्रक्लाणाम्‌ । 
9. चक्षे ब्क्षयोः ब्रक्षेषु |. , . . ,. ~ 
आमच्रणे हे चन्त हे चन्न त चदा; 2 | ५ | ष ` 
+“ “रषृवणे ॥ इत्यादिना नस्य णत्व -यथाघाश . काम्‌ ।. एवं. घट - पटा- 
द्यः । यथा - घटेन । घटानाम्‌ । इत्यादि । | + 
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को भनक केके = ` क = 9 


वाखसिश्चा- ठतीयः स्यादिः) ` "द 


अथं विदोषाः - पाद - मास - निचा - हदय -यष - कोवाणां ` चद्‌ - 


# मास्‌ निद. | हत्‌ | यद्‌ - दावन्‌ 1 साद्चादावनवि रा ।: डवि । पादाच ३ 


पदः । पादेन, पदा । पादाभ्यादस्‌, वादेः | इव्यादि । 
एव्र मासान्‌, माखः } मासेन; सासा } इव्यादि। 
दार -घण - लाजाः वह्ववचनान्ताः ) 
छ्ीवाः - कुण्डय्‌ , कुण्डे, छण्डानि २। दोषं ुंिङ्कवत्‌ । 
` एवं वित्त-वित्तादयः 
विन दय - 'रासादावचि वा।` इद्‌) इदयानि, डन्दि । हदयेन, 


ददा । इव्या्द्‌ । _ 


रक्त - क्रष्णादयस्ननिलिङ्गाः । पुंखि श्रश्चदत्‌ । चियां “खियामादा | 


इति आप्रलयये आदन्तेषु वक्ष्यमाणः अद्धावत्‌ । वे ङण्डवत्‌ । 


विरोवः; अल्पादिगणः- अस्प वथम चर त्य अय ऋतिक नेन 


अद्ध पूवादयश्च । जसि, पुंसि अल्पे, अस्याः । दवञल्वादयः | 


किन्तु तय -अयो पत्ययो तदन्ताः रब्दाः भ्राद्याः | 
संख्याया अवयवे तयट्‌ - एकतय द्वितय चतय चतुय वथ्वतयं 


.इद्यादि। द्वि - चिभ्यामयट्‌  दयच्यौ । तथा द्वयरब्दस्य व्याकरणाड्‌ इया- 
नामिति निष्पत्तिः । परं द्रयेवाभिदयपि द्दयते । तथा च मषे- 


वृष्टया द्वयेषामपि मेदिनीयृताम्‌ ॥' 
नदायथे्छालुबन्धः खियां दयी, द्वितयी । ईपलयये सरवे वक्ष्यमाण ` 


नदीवत्‌ ज्ञेयाः 


अद्धेरब्दोऽसम भागे वत्तेमानः पुलिङ्धः। समभागे तु डीवः 

नेम - पूवबोदयः सर्वनामगणे द्रष्टव्याः ॥ ५ ॥ | ¦ 
| स्वे विश्व उम उभय. अन्य. अन्यतर इतर उतर उतम चत्‌ त्व नेमं 
सम सिम पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि। उ्यवस्थायामसञ्ज्ञायाम्‌ ) 
-सखमन्ञातिधनाख्यायाम्‌। अन्तरं बहिर्योगोपसंत्यानयोः। चत्‌ । खक्‌ तद्‌ 
यद्‌ अदस्‌ इदम्‌ एतद्‌ एक किम्‌ दवि युष्मद्‌ अस्मद्‌ भवन्तः । ` ५ 

एषां वि० जसि सर्वे । ङयि सर्वसमे । ङसो सर्वस्मात्‌ । आभि 
सर्वेषाम्‌ । ङो सर्वस्मिन्‌ ।  अव्ययसर्वना्नः सखरादन्तयात्‌ पूवोऽक कः ॥ 
.इत्यकि . सर्वकः, : सर्वक, सर्वके । इत्यादौ सर्ववत्‌ ।. खियामादन्तेषु 
द्रष्टव्यः । छ्ीबे कुण्डवत्‌ । अकि सर्वंकमित्यादि । (न 
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षः ~ बाङसिश्चा - तृतीयः स्यादिषक्रमः 


अस्मिन गणे एवसमदन्ताः । त्रापि सर्वा नाम कथित्‌। सर्वमति- 
क्रान्ताय सवाय । अतिसवाय । इत्थमेतेषां सञ्ज्ञारूपाणां गोणानां सर्वना- 
सत्व नहि । 


उजयराब्दः संख्याधिकारे दरछ्च्यः । उमये इति निद भाषायाम्‌ । 
नाल्पादिविकल्पः । स्ियाखुमयथी 1 


्ीवे अन्धस्य स्यसमोः अन्यत्‌ । २। दे अन्यत्‌ । दवसन्यादयः चश्च | 
तेषु डतर -डतमो प्रत्ययौ । तदन्ताः राञ्दा ्राद्याः। यत्‌ - तद्‌ - एकेभ्यो द्वयो 
रेकस्य निधारणे उतरः । जातो चा वहूनां उत्तमः तो च । किस; । यतरः । 
यतयः । ततरः । ततमः ! खकछतरः । एकतः । कतरः । तमः । इव्यादयो 
सन्तव्याः। गणक्कलयस्यानिदयत्वात्‌ एकतरस्य रागय > स्थात्‌ । एकतरं 
कुलमस्ति । चरत्‌ करण गणसखमास्यथेम्‌ । त्वराच्दोऽन्याथः । नेम राच्दोऽ् 
वाची । अलत्पादित्वात्‌। नेमे नेमाः । समसः सवेसमानयोः । सिमः सवाथोऽ- 
भ्वार्थञ्च । सवोथांदन्यन्न सिसे देरो यजति ! सिला अन्याय । अल्पा- 
दित्वात्‌) प्रव, पूवाः "वि माष्येते पवादः)" इति परवेस्मात्‌ , पवात्‌ पूवैस्सिन्‌ 
पूर्वे 1 इत्थ नव प्रादयः । एषु सपानां चयवस्थाय(सखञ्ज्ञायां स्वनामत्वस्‌ । 
पूवोदयः चाच्दा व्यवस्थायां गस्यसःनायां असज्ज्ञारूवाः सर्वनाजसज्ज्ञा- 
रूपा भवन्ति । इति । खाभिधेयापेश्चो विधिनियसो व्यवस्था । अन्यच 
दक्षिणाय गाधकाय देहि, पबीणायेदर्थः । दक्षिणायै द्विजाः स्टृदयन्ति । 


अनभिधानसञ्ज्ञा। सञ्ज्ञायां उत्तरा एव कुरवः । उत्तराय कुरूदेराय । ° 


सखराव्द आत्मन्यात्मीये धने ज्ञातौ च । अनज्ञातिधनाख्यायाभिति वचनात्‌, 
खाथ ज्ञातये । खाथ धनाय । अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः । अन्तरस्म 
ग्रहाय । नगरवाद्याय चाण्डालादिग्रदायेवयर्थः । अन्तरस्मै साटकाय । 
अन्यत्र भ्रामयोरन्तरात्तापस आयातः, सध्यादिवयर्थः । दवि चाच्दः संख्या- 
धिकारे यदादयश्च व्यञ्जनाधिकारे द्र्याः । "तीयाद्रा वक्तव्यस्‌।' इति । 
द्वितीयस्मे, द्वितीयाय । द्वितीयस्मात्‌, द्वितीयात्‌ । द्वितीयस्मिन्‌, द्वितीये । 
खयामादन्तेषु ज्ञेयः । एवं तृतीयोऽपि । 


चथ्ालस्यापव्य चाश्वाः, पाश्वाटो । “रूढानां बहत्वे सखियासषं- 
व्यप्रल्ययस्यः।` इति ल्टुकिः चद्व भावे बहत्वे चश्चाखाः। चश्वाखान्‌। इत्यादि । 
चखियां 'चश्चाल्यः । ीवे वश्चालानि कुलानि । अनपयेऽणि पश्चालानामिमे 
श्रता; पाञ्चालाः; । पाश्चाखान्‌। इवयादि ॥ ५ ॥ 
एवं वेदेः, वेदेदो, विदेहाः ।. एव आङ्ग - वाङ्गः - मागध - कालिङ्ध 
सौरमसादयः। 
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॥ > 


याछशिश्चा - ठतीयः स्यादिभक्छमः । ९. 


'गम - यस्क - विदादीनां च} ग्म्य बात्स्य 1 ण्यस्य छ्क्‌। यास्क खाद्य 


वेद ओर्व । अणो छक । गाज्येः गार्य, गोः । एवं बत्छाः । यस्काः 


छद्याः । विदाः । उवाः । ` 
भ्रग्वनत्यद्धिरस- स्ख - वसि - ेतयेभ्यश्च ! अन्नरेयण्‌ । इतः 
रेभ्योऽण। मामवः माभेवौ गवः । आन्यः आन्ेयो अन्नयः । 
एर्व आङ्धिरस - कौत्स - वासि - गतस; 
इयेतैतदरितलोहितेभ्यस्ते नः † 5 ४ । 
देनी कुखुदपत्राभा कामा हरिणी मता । 
रोहिनी जपापुष्पाभा एनी कवुरिता भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अथ आदन्ताः पुलिज्ः - 
हाहा हह्येवमाया गन्धववीकिदिवोकसाम्‌ । अमरकोदो । 
हाहाः दादौ दाहाः! दाहं दादौ! अस अधात्थाक्ारिऽवि 


` धातोरधुद््खरे ॥ इव्यन्तखोपः । यदुक्तम्‌ - 


प्रायोवरत्ति समा्ित्य धातोरिति खट्च्यते । 
ख्थाकारमेकं सन्त्यज्य सवेखान्यस संग्रहः ॥ 
हाहः । हाहा हाहाभ्याम्‌ । इत्यदि ¦ है दाहाः । अन्योऽव्येवस्‌ ।॥ ४ ॥ 
ख्ीलिङ्ाः - अद्धा अद्ध द्धः । अद्धा अद्ध अद्धाः। अद्धया। 
श्रद्धायै । जद्धा्ः । अद्धानाम्‌ । अद्धायाम्‌ । अद्धा । हे अद्धि । 
 . एवं राला -साखदयः । | | 
वि० (हखोऽम्बाथौनाम्‌ ॥ दे अस्व, दै अक, दे अत्त, दे अद्ध । 
यहखरत्वात्‌ उलकवतां न स्यात्‌। हे अम्बाडे, है अस्बाछे, हे अम्बिके । 
` खवी । ङयि सर्वस्य । ङसि -ङमसोः सर्वस्याः ! २। आमि सवासाम्‌। 
ङ सर्वस्याम्‌ । अकि स्विंका इत्यादि । एवभापत्यये खवोदिगणः 
: . (तीयाद्भा 1 इति उवथु । द्वितीयस्य, द्वितीयाय । द्वितीयस्याः, 
द्वितीयायाः । २ । द्वितीयस्यास्‌ , द्वितीयायाम्‌ । एव ततीयाखच्दः । 
. -निरा (दासादौ खरे वा निदा ॥ निरा, निदा; । निराया, निरा।. 
इत्यादि । 
` ˆ ` {जरा जरस्‌ खरे वा ॥ जरा । जरसो जरे । जरसः जराः । इत्यादि । 
जरामतिक्रान्त इत्यन्यपदाथं गोरपधानस्यान्तस्य ख्ियामादादीनां च" 
इति हंखः । यसि अतिजरः । हस्त्वे कृतेऽप्येकदेदाविक्रतमन्यवडा- 
वात्‌ खरे वा ज॒रसू ।.अतिजरस्‌। अतिजरे। अतिजरसः,. अं तिजराः + 
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१० बारुरिक्चा - ततीयः स्यादिप्रक्रमः । 


अतिजरसं अतिजरस्‌। अतिजरखः, अतिजरान्‌। अतिजरसा, अतिजरेण । 
४ टेने"ति सिद्धे इनोचारणमग्रत एव इन यथा स्यात्‌ । तेन अतिजश्सिन 
इत्यपि । अतिजराभ्याम्‌ । अतिजरसैः, अतिजंरेः । अतिजरसे, अति- 
जराय । अतिजरसः, अलिजरात्‌ । “ङसिरात्‌! इति दीघोचारणात्‌ । 
अतिजरसात्‌, अतिजरखः } अतिजरस्य । इद्यादि । 

सियां खुख्य - जरावत्‌ । 

ङीवे अतिजरं अतिजरसी अतिजरे) अतिजरांखि, अतिजराणि । २। 
रोष पुवत्‌ । 

वासाः दराः सघा करत्ति्ाः खसाः वषाः वरणाः वद्धथाः | 

सोम पिवति इति सोया! पुखियो ददावत्‌। “खरो हवो नषुखके।॥' 
सोभपं सोमपे सोमपानि । सोरपेन । इत्यादि । 

एवं कलालपा - राङ्कध्ला - घूलपादयः | 

उदधिका विष्णुः । विषा चार्खः। गोषा रविः । अञ्जजा जह्य । 
अग्रेगा इन्द्रः! इति बविडन्ताः खञ्ज्ाराञ्दाः वलिः दादहावत्‌ । 

इदन्ता पुलिङ्लः - अथचिः अघ्नी अश्नयः। अभ्रिर्‌ । अघ्रीन्‌। अभिना। 
अग्रये। अभ्रैः । २। अग्योः। अभ्रीनाम्‌ । अभ्रा! अथिषु) दे अघे। 

एवं सन्धि -निध्यादयः | 

वि० सखि। सखा सखायो समवायः} सखायस्‌ । खसीन्‌ । सख्या । 
सख्ये । सख्युः । २। सख्यो । हे सखे । 1 थां सखी । 

पतिरसमासे । टादो सखिवत्‌। च्या । पये । इव्यादि । खमासे 
त्वभ्निवत्‌। यथा - नरपतिना । नरपतय । | 

पन्थि । पन्थाः पन्थानो पन्थानः! पन्थानस्‌ । पथः । चथा पथिभ्यां 


पथिभिः । चये 1 पथः । २। पथोः 1 पथाम्‌ । पथि । पथिषु । दे षन्थाः । 


एवं मन्थि -ऋश्क्ि ॥ ४ ॥ 

ख्रीटिज्गाः-बुद्धिरमनिवत्‌। रसद त॒ वुद्धीः। बुया । उद्ये 
बुद्धये । बुद्धाः, वद्धः । २। बु्याम्‌ , बुद्ध 

एवं मति -सिद्धि-धूखि - भरमि - खुख्याः । धूल्यादीनां “इतश्च क्तव 
जिताद्रा । इति धूली इ्याद्यपि स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 

रीवा; - वारि वारिणी वारीणि । वारिणा । वारिणे । वारिणः । २। 
वारिणोः बारीणाम्‌। वारिणि । वारिषु । संबोधने "नपुंसकात्‌ स्यमोर्छोपो न 
च तदुक्तम्‌ । इति प्रतिषेधेऽपि (नास्यन्तत्रिचतुरां वा । इति पक्षे एत्व- 
मरपि। तेन दहे वरे, दे वारि। 
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एव खणोर्थ भूरि-खख्याः। 

वि० - अस्थि - दधि - सच्थ्यक्ष्णासन्नन्तद्यदौ । इवि खरे अस्था । 
अस्थे । अस्थः । २। अस्थोः । अस्थाय । ‡ञ्योवों }` अस्थि, अख्यनि। 

एवं दधि - सक्थि - अक्षि | सचि उदयाय | 

चिलिज्ञाः - चोभना बुद्धियसेति खबुद्धिः ! युंख्यभचिवद्‌ । चियाम- 
प्येवस्‌ । “ख्याख्यावियुव वामि । इति आख्याअद्णस्य निल सख्ीलिङ्कबिषः- 
यत्वात्‌] (हखश्च डउम्वति ` इति वा नदीवद्भाबो नास्ति परं चसि सस्य 
नत्वम्‌ । खुबद्धीः । “ख नाः इत्यपि न } खुबुया ¦ | 

द्ीवे वारिवत्‌ । “मावितयुस्क चुवद्‌ चः! }' इति दाद स्वरे पुवह्वा । 

गसेष्टयानाः चके च | खवद्धिना) खदने, खञुद्धमे । इव्यादि । 

सं चिलिद्धिनानन्यपदाधत्वेन गोण्त्वाह््‌ ! 'नास्यन्तन्निचतुरां 
वा} इति न पाक्षिकमेत्वम्‌ । तेन हे खुद । 

एवं सुखिद्धि - दीघाङ्ञ लि - अतिन दि - खख्या 

वि० छउाचि - दाब्दः खत एव निलिङ्गोऽस्ति) तदस्य ज्यां खत एव 
ख्गित्वभघ्रत्तत्वात्‌ । 'हखच्च उ्बति! इति चा नदीवद्भायोऽच्टव । तेन उद्धि- 
वत्‌। शुच्य, छुचये । इत्यादि । छ्ीवे सं° दे खचि, दे द्युच । 

एवं सुरभि - अरि - सखुख्याः 

सखिरन्थपदा्थै यथा-रोभनः सखा यस्येति खुसखि । युखि 
ख॒ख्य - सखिवत्‌ । खियां खसखी । छीवे यादो खरे पुवद्वा ¦ खसखिना, 
खुसख्या 1 इत्यादि ॥ ५ ॥ 

पन्थ्यादयोऽन्यपदार्थे यथा - खपन्थि । पुंखियोखेख्य - पन्थिवत्‌ । 
छीवे सुपथि स्ुपथिनी खुपथीनि। २ । टादौ खरे पुंवद्वा । खुपथिना 


सुपथा । इवयादि । 
` अस्थ्यादीनामन्यपदार्थं पुखियोरण्यन्तोऽन्‌ । प्रियास्धा पुसा । 


भियास्थी खी । ीवे खुख्य -अस्थिवत्‌ ॥ ५ ॥ 

ईदन्ताः पंलिङ्घाः ~ वाताभिखुखगामी खगो वातप्रमी । वातप्रमी 
वातप्रम्यौ वातपम्यः । सारखतव्याकरणे ~ समानादमरासोरष्छोपः । सो नः ` 
पुंसः 4 वातप्रमीम्‌ । वातपरमीन्‌। वातयम्या । इत्यादि। आमि वातघस्याम्‌। 
ङो समानलक्षणो दीः । वातप्रमी । वातप्रमीषु । दे वातप्रमीः । 

एवं देवयजी - खुख्याः 

ख्रीखिङ्ाः- नदी नयौ नयः । नदीम्‌। नदीः। नव्या। नये। 
नयाः ।.२। नयोः । नदीनाम्‌ । नवाम्‌ । नदीषु । हे नदि । 

एव मही -ना 
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वि० ईकारोऽन्तो यस्मादिङ्धादिति ल्मी - चाब्दस्यासम्बुद्धौ सेलोौपो 
नास्ति । 'लश्चेरीरूमे!ऽन्तश्छ । इति दैमययः । लक्ष्मीः । 
एव अवी - तरी - राची - तच्री - खुख्याः . 
धात्वीदन्ताः - %ईदृतोरियुवौ खरे !' श्रीः धियौ भियः । धियम्‌ । 
जियः 1 भिया ! भिये, भिये । सियाः, भियः । २} चधियोः 1 ्रीणाम्‌ ; 
भियाम्‌ । भिषि, भियास्‌ ¦ ओरीषु) दे श्री) | + 
एव धी-टी-गी-सखुख्याः 
वि० सिलोपे! ख्पि चि स्यः 1 स्ियस्‌ , शीरस्‌ । सख्यः, खीः। 
स्त्रिया । ह्वी नदीवत्‌ ! इति निर्देरत्‌ लिक्रर्यसपि वाधते । श्यं । 
खियाः । २1 खयोः ! खीजास्‌ । च्नियास्‌ । खीषु । केचित्‌ विक्छर्पलपि 
मन्यन्ते । स्लिये, चये ¦ इस्ादि । दे १ख ¦ 
चिलिङ्ञः- यवी; ययक्ियौ यवक्रिथः। यथक्रियस्‌ । इस्यादि । 
स्तरियामप्येवभ्‌ । नियस्रीत्वामावाष्टा नदीवद्धायो नास्ति! छीवे हश्त्वे 
यवक्ि वारिवत्‌ } छदी स्वरे पवद्धा । यवाक्रणा, यव्या | ईखयाष्द्‌ । 
 . एवं ब्रथुश्री ःदेवश्री -यक्तही - सी -री -पी - नी - परजनी - अश्वी 
गतभी - संधो -सुख्याः। 
नियो डिराम्‌ ! इति नियास्‌ , परसनियाम्‌। परसनी खख्यानां ˆअने- 
काक्चरयोस्त्वसं योगाद्यवौ । इति यत्वे धा, (अन्ययकारकाभ्यासेवाय 
विधिः}: इति मणनात्‌ यत्वे न । 
खुष्ट॒ ध्यायतीति, अथ छोभयना धीरस्य वेति विग्रहे वा छुधीः। अच्र 
सुधीः ।' इतीथ्‌ । घधी - खुख्या अच्ययात्‌, सेनानी - ख्या; कारकात्‌; 
इत्यादीनां खरे "अनेकाश्चंर्थोस््वसंयोगायनौ । पंखियोः पधीः प्रध्यो 
प्रध्यः । प्यम्‌ । इत्यादि । ्ीवे परथि धधिनी भधीनि। यदो श्वरे पुंवद्वा 
प्रधिना, पथ्या । इवयादि । „ 
, एवं परी -्ामणी - सेनानी - खुख्याः । नियो डिरास्‌  मामण्याम्‌ । 
सेनान्याम्‌ ॥ ४ ॥ ं 
, उदन्ताः पुचिङ्ाः-वडः बहू बवय्वः । बडुम्‌ । बहट्रून्‌ । बडना । 
वटवे । वयोः । २। वदरो । बदह्रनाम्‌ । वरौ । वडुषु । दे वरो । 
एवं इन्द - बिन्दु - खुख्यःः । विदोषः - अस बहुवचनान्तः । 
स्नीलिङ्ः- घेन बटुवत्‌। शसादौ .वि° धेनू; । घेन्वा । घेन्वे, धेनवे । 
येन्वा(; । घेनोः 1 घेन्नोः। घेनूनाम्‌ , धेन्वाम्‌ । घेनौ । घेलुषु । दे घेनो । 
एवं रज्ञ - कङ्क - परियङ्ख - खख्याः। , 
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कथं हे र्टुतनु। दे भीड्‌ । उपमानखदितसलंखंदहितसद्दापवामलश्त्म- 
णपूवीद्रोरूडिति । उतः चियासरडपलयथादि दसि भयोगद्वयं सतस्‌ । 
|  छीवाः- वस्तु वस्तरनी वस्तुनि । २। वस्तुना | क्द्तुने । वस्तुनः । २। 
वस्तुनोः । वस्तूनाम्‌ । वस्तुनि 1 बस्तु ! दे वस्तु, ह वस्तो । 
एवं अम्बु -वखादयः ! ` | 
चिलिङ्गाः-खोमनं वशु यस्येवि खुवद्ु । पुंसि बडवत्‌ । सिय।- 
सप्येवस्‌। नियस्नीस्वा गावाद्‌ वा नदीवद्वावी नस्त रसि तु सस्य नत्व 
न 1 सुवसनः । 2 नेयपि न । सुवशा । छीषे वस्ठुवत्‌ । ददं खरे पुवद्भा । 
न्वागमै खाना पक्षे च खवश्ुना। सुवसने, खवसवे । इवयादि 1 दे खख । 
एव खघ - खजाद - खुख्याः ॥ ४ ॥ | 
वि० पड -चाब्दः खत एव 1 च्रचिङ्गोऽस्त ) तदस्य लया खत एवं 
खीत्वघश्त्वात्‌ वा नदीकश्भावोऽस्यव। तेन धेडवद्‌ चट, चट इत्यादि । 
उतो गणवचनादखखदंयोगेवधाह्वा }` इति ईं पवये चद्री इवयवि स्यात्‌ | 
शश्रिथस्‌ । पाण्डरियस्‌ । नियसिति-। छीवे सं० डे पड । डे पडो । 
| एवं उर्‌ - उर - थुं - ठच्कादयः ॥ | 
कोष्ट तञ्वत्‌ । क्रोष्टु छुटि चियाम्‌। असंबुद्धौ । अछ्ीवे } कोष्ट । 
क्रो कोष्टासे ऋो्ारः । कोरम्‌ । रसादावचि वा । कोष्न्‌, ऋोद्धन्‌ । 
रोष्टा, कोष्टुना। कोष्टभ्याम्‌। कोष्टभिः। कोष्ट, कोवे। कोषः, कोषयोः । २। 
करोष्टोः, कोष्टोः । न्वागमे खरग्यवदहितत्वात्‌ दचादेशो नास्ति) कोषूनास्‌ । 
ऋोष्छरि, कोष्टौ । कोष्टपु । दे कोष्ठे । चखियां कोष्ठी । हीने वडुकोड्ुवत्‌ । 
टादौ खरे पुवद्भा । वह्टकोष्ना । वहुकोषटुने, बडकरोषवे । इत्यादि ॥ ४ ॥ 
ऊदन्ताः लिङ्गः - दहः इषो हहः । दद्म 1 इद्त । रादौ सन्धिः 
ह्या 1 हदवे । इवयादि } आसि हृद्‌ । दे ह 
` एवं नभ्रह् - खुख्याः 
खीलिङ्धः - वधूः वध्यौ वध्वः । वधूस्‌ । वधूः । वध्वा । वध्वे । 
वध्वाः 1 २। वध्वोः} दध्रूनार्‌ । वध्वाम्‌ । वधूषु । दे वधु । 
एवं चस्तू - कण्ड्‌ - खुख्याः 
धातूदन्ताः - ्रघोतुवत्‌ । “ईदूतोरियुवो खरे । भः श्रवा श्रुवः । 
श्रवम्‌ । श्रुवः } भ्रुवा । खवै, श्रुवे । श्वः । २। श्रवोः। भ्रूणाम्‌ , भवाम्‌ । 
श्रवाम्‌, श्वि | श्रूषु । देभुः) कथंदहे खश्चु। उणादिसूच्रण श्चरिति 
निपातः । रोमन श्च यस्याः! अच्रापि स्नीपथायत्वाद्‌ गीर -राब्दवत्‌ । 
च्चुव।म्‌ । ज।तित्वाद्‌डि ढखत्वात्‌ सिंदडधम्‌ । 


अद्य उदो | | । ¢ 
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निलिज्गाः - कटम्‌ कटथुवो कटघुवः । कटयघुवमभ्‌ । इदयादि । सिया 
मप्येवम्‌ । निलयसप्येवम्‌ । नियस््रीस्वामावाद्वा नदीवद्भावो नास्ति । 


` दे इखत्वे वञ्चवत्‌ ¦ यदौ खरे पँवद्धा । कटथुणा, कटय्ुवा । कंटथुणे 


कटपञे । इत्यादि । 

एवं नत -खथ्‌ - अश्व्‌ - ट्‌ -पर-धू - परयट्‌ - सदाप्रू-गतधू- खय ू- 
जात्मम््‌ -सनोभ्ब्‌-भतिभ््‌- उख्या 
` परमद - ख्याना अनेकाक्षरयोः °}: इाददिना वत्वे घाप अन्यय- 
कारकाभ्यासेवाय विधिः } इति मणनात्‌; खयञ्स्च्‌ - खुख्याना अल्यय- 
कारकषरत्वादयपि वत्वे पराप्ते 'आूरवषाभूरयुनभ्वेः । इति निद॑दात्‌ वत्व न। 
खयस्भूरात्मसञ्च बह्मा । सनोभुः कामः । एते खज्ज्ञारूपःः चुलि 

विवक्षितलिङ् यथा - खयस्भूर्दवी । यनो कसं | 

प्रद्‌ अव्ययात्‌, यवद्र कारकात्‌, इलयादीनां खरे ˆअनकान्षरयो- 
स्त्वसंयोगावययवो ।' प॑खियोः ! घटः पल्वौ पस्वः ! चल्व्‌ । इव्यादि । ीवे 
हखत्वे घत्टर वस्तुवत्‌। दो खरे पुंवद्वा । घरखेना, पल्वा। इदयादि } हे घल्छ 1 . 

एवं यवट -क्षेच्रट्‌ - सर्वद्र - खलपू - खुख्यः!ः ! खल्पूः खाद्‌ वहुकर' इतिं 
सञ्ज्ञायां पुंस्त्वमेव  अन्यथः चिषिङ्खत्वम्‌ | 

छवङ्गमः छवङ्गः साद्‌ वपोमृतद्वधूः ।- इति चण्ड्व्यां वर्तलानः ्ीटिङ्धः 
ववोभ्ूः चषोभ्वौ वघषोंभ्वः। वषोभ्वा } उपस्णानित्वामावात्‌ वा नदी 
वद्धावो नास्ति! नियस्त्रीत्वा्चियं नदकायेष््‌ } वबांस्वै । इव्यादि ध्रूवत्‌ । 
हे वर्षासु । द्वितीयभतैयदणाय पुन भवतीति पुनभूः सखीलिज्धो ववो- 
भ्रूवत्‌ । अर्थान्तरे त्वनवीत्वादेती पटवत्‌ ॥ ४॥ 

ऋदन्ताः पुिङ्धाः- पित्‌ । पिता पितरो पितरः ¦ पितरम्‌ । पितन्‌। 
पिच्ना । पिन । पितुः । पिच्नोः । पिवणाम्‌ । पितरि । पितषु । दे पितः 

एवं जात - जमात - खख्या 

वि० च] "द वाः इलयाभि णाम्‌ , नणाम्‌ । स्ीलिङ््‌ः सात् पितयत्‌ । 
चासि त॒ मातुः । नियखीत्वादीप्रययो नास्ति! ` 

एवं ननन्द - दुहित - खख्याः 

बि०-सखसा नक्षाच नेषा च त्वष्टा श्चत्ता तथैव च । 
होता पोता प्ररास्ता च अष्टौ खसादयः स्ताः ॥ 

खख खीलिङ्कः । रोषाः सप्त पुलिङ्घाः । एषां सखस्रादीनां घुख्यार्‌ ! 
खसा खसारो खसारः । खसारस्‌ । इयादि । 

एव पितृष्वस । 
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 निलिङ्गाः-कदै । कतौ । "्वातोस्तरराब्दस्यार्‌ !' कन्तीरै कत्तोरः 
कत्तीरम्‌ । कर्तारौ । दोषं वपिदरवत्‌ । खियां कर्य । छीवे वारिवत्‌ । कै 
तैणी कणि । २। टादौ खरे युंवद्वा । कतैणः, कन्नो } इव्यादि। | 

एवं तृजन्तास्तनन्तच् } 

चखोभना माता यस्य यस्या वा कस्येति खनत - खब्दः युखि 
विद्वत्‌ । खिया मातृवत्‌) 

अथ स्फुटलिङ् उत्स्यभमीध्रलययोऽपि । खलारी न्या । डीवे छते 
वृत्‌ । दे खुमात । व खछपित्‌ - खख्याः | 

खखरादीनासन्यपदा्थं वुंश्ियोरप्यार्‌ । रादि ठ पसि पितवत्‌ । 
खियां जातवत्‌। ईपरलयये वह्खस्री वाखा । छ्ीवे कत्वत्‌ । दे वडखस् 1\॥ 

दन्ताः पुंलिङ्गाः - पितुः ऋः - पिलः । खरे सन्धिः । वित्नं। पिन्नः 
खलानादस्ररासोरष्छोपः। सो नः पुंसः ॥ पितस्‌! पिवन्‌ । पिच्चा । इव्यादि। 
दीधैत्वादामि लनोस्ति । पित्राम्‌ । हे पितरः) यदा पितुः रेव जाता तदा 
खियासप्येवम्‌ । चासि तु पितः! रोमन पिरय ऊुॐे इति ऊवे हत्ये 
खुपित वारिवत्‌ । गदौ खरे पृवद्रा । खुपिततणा, खपिच्रा । इव्यादि ॥ ५।॥ 

परियकट्ट दन्त? - भ्रियकद्ः नियच्छ पिच्छः । भियकद्छद्‌ | 
भिथक्टन्‌ । रादौ खरे सन्धिः । भियक्टा। इत्यादि । आसि परेयक्द्टनास्‌। 
हे भियकद्टर । खिथामप्येवम्‌ । चासि भियक्टः । छीवे वस्तुवत्‌ । यादों 
खरे पवद्वा । भियकेना, भियक्ल। । इयादि । 

एवं प्रियगस्द््र -खुख्याः ॥ ४॥ प्रियक्ट - खुख्या टृदन्ता अप्येवम्‌ | 
आमि तु पधियज्काम्‌ । दे भियक्टः ॥ ५ ॥ 
 सन्ध्यक्चरान्ताः पुंखियोस्तुल्याः। पदन्ताः - सह इना कामेन वत्तेत 
इति सेः कामी स्मरथिय। वा । सेः सयो सथः । इद्यादि । क्ीवे सन्ध्यक्च- 
राणाख्दितौ हखादेरो । खि सिनी सीनि । २। टादां खरे पुवद्वा । सिना, 
सया । इत्यादि । 

एवं परमे -खख्याः । परमश्चासौ इश्च परमे: । अथ परम उत्कृष्टः 
हः कामो यस्य । | 

ठेदन्ताः - सह एकारेण वत्तेत इति सै सेः सायो सायः ! इव्यादि। 
छ्ीवे । सि सिनी सखीनि । २। सदो खरे । सिना, साया । इत्यादि । 

वि० खीलिङ्ो र - राञ्दः। उथञ्जने “रेः । इदयत्वसम्‌ । राः । राभ्याम्‌ । 
राख । अन्यपदार्थ व्र - खुख्या अप्येवम्‌ । ्ीवे हखत्वे बहुरि वारि- 
बत्‌ । टादौ खरे पुंवद्वा । बह्रिणा, वडुराय। । हस्वत्वे क्रतेऽप्येकदेरस्या- 
विक्रृतत्वाद्‌ रेः ।' इत्यात्वम्‌ । बद्धराभ्याम्‌ । बरार ॥ ४ ॥ 
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 ओदन्ताः - पुखीलिङ्घो गो - रब्दः। गौः गावो गावः। गाम्‌। गाः 

गवा ।'गदे। गोः । गवोः । गवाम्‌ । गि । गोषु । अन्पपदाथं यथा-चिच्रा 
गावो यस्येति "गोरपधानस्य । इत्यादिना चिचशुरिति वचनात्‌ खुवस्छुवत्‌। 

खगेवाची स्ीलिङ्ञे यो - दाब्दः ! “गरौ घुटि !' इदयच्न गो इ्योकारो 
पठलक्षणस्‌ ! तेन गो - राब्दवत्‌॥ ४ ॥ 

ओदन्ताः - पुलिङ्गच्छन्द्रवायी ग्टो-चाञ्टः । ग्लो; ग्खावा ग्लावः। 
इत्यादि । खीलिङ्धो नौ - रब्दः । एतावन्यवदार्धऽप्येवस्‌ । रोमन नौयेस्या 
यस्य वा। खनः} इलयादि ! वे दखत्वे खलु वदखुवद्‌ | यदौ खरे 
पुवद्वा । खना खनव } इदयादि । एवञन्येऽपि ।॥ ४ | 


॥ इति स्यादिप्रक्रमे प्रथमः स्वरान्ताधिकारः ॥ 


चयञ्ञनान्तानां पच्ियोः वे छद! तुड्यं वस्‌ } छान्त; यथा- 
चक त॒मो) खुष् चकते सुचक्‌ । छचक्‌ खच्, सखुचक्छे। । खुचग्भ्याड्‌ | 
स्ुचक्षु 1 ीवे सुचक्‌ खुचग, सखुचक्न सखुचङ्कि! २। 
मनाक्‌ अव्ययः । ` 
सद्दा त्रिषु लिद्धषु खवास च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सवेषु यन्न येति तदव्यय चर्‌ ॥ 
अव्यया) इति स्व॑च्च िमक्िकोपे मथभततीयो सनाद लनाग्‌ । 
एव अन्वक्‌ - थद्‌ - विष्वगादयः ।॥ ४ ॥ 
चित्रकिख्‌-खुख्याः खान्ताः । खुकग- खुख्या गान्ताः। देव-छाच- 
सखुख्या घान्ताश्च सुचच्र्वत्‌ । ्‌ | | 
वि० सुवर्ग । खुवस्म्‌ । सुवर्गो । खुवस्ग्याम्‌ । छीवे खुक्ट्ण 
सुवल्गी सुवाल्ग 1 २॥ ४.॥ 
डान्ताः-यथा दष्टो उकारो येन खः चड्‌) रछडौ । चछट्सु। 
छीवे दङ्‌ टखटडी 1 अधुडन्तत्वात्‌ नास्ति । चडि। २. 
` चान्ताः- अम्वुखुच्‌ मेघः। 'चवगदगादीनां च ।' इति गत्वम्‌। अम्बु 
सक्र अम्वबुखुग । अम्बुखुचा। अम्बुश्छुग्भ्याम्‌ । अभ्बुखुष्चु | ्‌ 
एव जलसुचादयः पुकिङ्ाः 


वाच्‌ - त्वचं -कच - रच - स्फिच्‌ - खाच - खुख्याः सलीलिङ्ाः । स्फिच्‌ 
घुण्टिकावाची । 


एव नरिलिङ्क; = सयक । डीव सलयवाक, संदयवाग्‌ सलयवाचीं 
सदयवाञ्ि । २। 
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एवं खुवाच्‌ - सिग्धत्वच॒ - सख ख्यः । 
वि० सरूलन्र्च- आदिलोपे इजादित्वात्‌ “दशवच्छान्ते० । इव्या- 
दिना चस्य गत्ववाधकं डत्वम्‌ | ब्रृलघ्रद्‌ मूखचरब्यौ। मूलन्रडभ्याच्‌ | 
सूलब्रट्सु । छीवे सूलब्रदट्‌ सलब्र्यी च्रूख्चर्ि) २) 
सुक्र - अचर "अक्रुशेत्‌) इति ज्ञापकात्‌ च्तावल्षङ्लोपो नास्ति। 
चवगदगादीनां च ।' इति सिद्धे वेय्हणवलान्नियमपि संयोगान्तलेषं 
वाधित्वा अच्च - युज - कुशं प्रागेव गतत्वम्‌ } अलुखाशे "वर्गे वगोन्तः। 
अन्तलोपे खक्रङ खकु खकुश्वः 1 खकुश्वम खद्श्चौ । अङ्कुखदिति वजे 
नादनुषङ्लोपो नास्ति । सक्श्वः। खुकश्वा खुकङ्भ्यास्‌ । स्यक्ङ्ख । ङीवे 
सुक्रुडः सखश्ची खुक्ुच्ि। २। 
अच्च गतिप्रूजनयोः | घत्यश्चतीलि क्तैप। “अश्रलेपः पूर्वस्य च 
दीचेः ।' इति ज्ञापकात्‌ क्तावजबङ्गखोयो नास्ति । द्यश्च ~ चल्यङ््‌ धव्यश्चौ 
परत्यश्चः । प्रल्यश्चम्‌। अघुट॒स्वरे "अश्वेरल्ेपः पवस्य च दीधः! इत्यलोपे 
'निसित्ताभावे०ः इत्यादिना यत्वस्य इत्वे दीघेत्वे च, अघुटस्रन्यज्जन- 
योरलुषङ्गलोपे च प्रतीचः । प्रतीचा । भरत्यर्भ्याम्‌ 1 पदयक्चु। च्ियां 
प्रतीची । छ्ीवे परयक, - °ग परतीची प्रत्यञ्चि) २। 
पूजायां तु चासादौ अश्वेरनचीनऽलुषङ्गलो पोऽलोपश्च । अत्यञ्चः । 
प्रलयश्चा । परलयङ्भ्यास्‌ । प्रल्यङ्खु । सिया प्रलयश्च } ीवे प्रत्यङ्‌ पत्यश्ची 
प्रत्यश्चि । २। 
एवं पाच्ञ - अपाच्च - दध्यच्‌ - मध्वश्चू - सभ्यच्च्‌ - सस्यश्च - बिष्वत््यश्च- 
देवद्यश्व - सर्वच्चश्व - तच्चश्व -यद्रयश्च - अदसस्तु चतद्धा - अदञयश्च -असु- 
व्यञ्च - असुखय - अद्यश्च -तियञ्-गवाश्- गोच - गोश्च - खषदश्च्‌ -योषि- 
दश्च - सखुख्याः । एवामधुट्‌ सखरे। बि० अ दस्ुयश्च्‌ । अचारोपे यत्वस्य इत्वस्य 
(इत्वे ?) दीचेत्वे च, पूर्वस्य चत्व केचिदिच्छन्ति! अदञ्ुईचः। अदखुईचा। 
अदश्चीचा । इत्यादि । 
एव असुखयश्च । तिश्च - तियङः। तिरीधिः । ' तिरश्चः । तिरश्चा । 
पूजायां तु तियेश्वः। तियेश्वा । 
उदङ्‌ उदीचिः । उदीचः । उदीचा । प्रजायां उदश्चः । उदश्चा । 
` गवाश्च गोश्च गोअश्च। एषामलोपे तुल्यं रूपम्‌ । गोचः । गोचे। + 
इत्यादि । पूजायां गवाश्चः। गवाश्चा । गोश्चः ।गोश्ा। गोअश्चः। गोअश्रा । 
इषदश्च दषदश्चः । दषदश्वा । एवं योषिदच्च्‌ । 


॥ ॐ ((-0. २०९२. [21411260 0 ऽ॥ 1\/॥(1111181<51111। २७७९९८11 ^\680611४/ 


१८ वाखरिक्चा - वतीयः स्यादिप्रकमः। 


अच्‌ स्वरपयोयः । चस्य गत्वं न । दगादेः करदन्तस्य साहचयाचयव- 
गोऽपि करदन्त एव ग्राद्यः। अच, अञ्न अचो अड्भ्याम्‌ । अट्सु) 
एवं छिखितच्‌ । 


छान्ताः - पथिपराच्छ। (द राषच्छान्तेऽजादीनां डः ` पथिपाट्‌,- "ड 


पथिप्राच्कछी । पथिप्राडभ्याम्‌ । पथिपादट्ख । कीवे पथिघ्राट्‌, - °ड़ पथि- 
प्राच्खी पथिपाज्च्छि। २। 

जान्ताः - वणिज । वणिक्‌ , बणिग वणिजो वणिजः! वणिग्भ्याम्‌ । 
वणिष्चु।. 

एवं क््माखज - खज -खख्याः पुलिङ्ः । ऋज - स्रज -खुख्याः 
ख्ीलिङ्ाः । छीवे अखन 1 अश्क ›, अशखग अखजी अश्टाञ्चि । २। 

च्रििङ्ञाः - खुख भाज वणिजवत्‌ । छीवे अश्ग्वत्‌ । 

एवं अद्धेभाज- नीरुज - तृष्णुज - धृष्णुज - खञ्जादयः । 

वि० साधुमस्ज। "संयोगादे षुटः।' इत्यादिलोपे साधुमक्, साधुखग । 
खरे “धुटां तृतीयः । इति सस्य दत्वे, "तवस्य टवगे०इव्यादिना दस्य जत्वे 


साधुमल्नौ । साधुमग्भ्याम्‌ । साधुमश्चु । छीवे साधुमकः, - °ग साधुमजी 
साधुमञ्ज्ि। २। 


बह्रलै - “त्रिषु व्यञ्जनेषु ।' इत्यादिना एक्न्यञ्जनलोपे "रात्सस्यैव । 
इति संयोगान्तलोपो न स्यात्‌ । गत्वस्‌ । रेफाक्रान्तश्य दित्वस्‌ । बह्क्क, 
- °ग्ग बहो । बह्रभ्योम्‌ । वहश्च । ीवे बहक, वट्ररभ बद्रज्ी। 
'रेङात्परो जात्पूर्वा लवा वक्तव्यः ।' बह्ूज्जि, बहर ज्न । 


य॒ज - “युजेरसमासे च घुटि ।' युङः युञ्जा युञ्ञः। युञ्म्‌ । युञ्जः युजा। 
युग्भ्याम्‌ । युक्षु । कीवे युक, युग युजी युञ्जि । २। समासे तु अश्वयुक्‌ 
सुख भाज वत्‌ । यदा आश्विनमासा्थेस्तदा पुंस्येव । 

 यज- रज - सरन -राज - भ्राज - भ्रस्ज - व्रश्च - परिव्राजः एवमष्टौ यजा- 

द्यः । ‹ | 

देवेज - देवेट्‌ , देवेड देवेजो । देवेड़भ्याम्‌ । देवेट्‌ ख । छीवे देवेट्‌, -°०ड 
देवेजी देवेज्जि । २। ्‌ 

एव रज्ज , परिखज, सम्राज ,. राज, धानाभ्रस्ज, परि्राज । 
तच्रापि सन्राज पुंलिङ्गः । धानाभ्नस्ज अच्रादिलोपे धांनाशरट्‌, - ° । स्वरे 
सस्य दत्वात्‌ जत्वे धानाभ्रज्लो । 
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# 


वार शिश्चा- वतीयः श्यादिप्रकमः । १९ | 


द्यान्ताः ~ शिष्यसुक्षे शिष्यश्चुक, शिष्यस्ुगे चशिष्यसुर्जो । ल्लिष्य- 
खुगभ्योभ्‌ । रिष्यसुश्चं । छीवे रिष्यञ्धक चिष्यस्ुगे रिल्यञ्ुजीं 
रिष्यस्जि टरिष्यञ्ुद्खि । 

फलोज्ज् - संयोगान्तलोपे फलक, - >ग फलोञ्ज्ौ । फलोरभ्यास्‌। 
फलोश्चु । छ्ीवे फलोक, - °ग्‌ फलोञ्छी फलोच्छ्ि । २। 

यदा तु लिखितो ञ्च येन स लिखितन्न- तदा अच्रदन्तत्वात्‌ गत्वं 
न । लिखितच, - °क लिखितञ्चौ । लिखितडभ्याञ्‌ । लिखितट्खु । 

जान्ताः - यथा ज्ञात्‌ ज्ञातजो । ज्ातञ्भ्यादस््‌ । डीवे ज्ञातञ्‌ 
ज्ञाती ज्ञात जि । २। 

ठान्ताः - यथा नाव्यनट्‌, - °ड नाव्यनटो । नाव्यनडभ्याम्‌ | नाव्य- 
नट्ररु । छ्ीवे नाव्वनट्‌, - ० ड नाव्यनदी नाव्यन ण्ड} २। 

एवं ` ठान्ताः राख्पड -खुख्याः । डान्ता;ः पठितड - खुख्याः । 
एवं ठान्ताः षठितद्‌ - खख्याः | 

णान्ताः- सगण सगणौ । खगण्भ्याम्‌ । सगण । छोवे खुगण्‌ 
सुगणी खगणि । 

एवं परकण - प्रगुण - खुख्याः 

तान्ताः- मरुत्‌, - °द्‌ मरुतो । मर्द भ्यास्‌ । जरत्खु । 

एव नीच्रत्‌ - परश्वेत्‌- सखुख्याः पुठङ्गाः 

तडित्‌-योषित्‌-खुख्याः खीलिङ्घाः 

पुलिङ्ञो माखन्त्‌ भाखन्तौ भाखन्तः । भाखता । माखद्भ्यामि- 
व्यादि । हे भासत्‌ 

एवं हनूमन्त्‌-जाम्बूवन्त्‌-खुख्याः 

ीवे जगत्‌. - °द्‌ जगती जगान्त । 

एवं उदश्वित्‌ तक्रम्‌ । यक्रुत्‌ काल्खण्डम्‌ । राक्रत्‌ पुरीषम्‌ । 

चिलिज्ाः - राच्चजित्‌। पुं- खियो्म॑रुतवत्‌। ्‌ 

एवं सुखक्रत्‌ - दुःखहृत्‌ - खुख्याः । खओ्रीमन्त्‌ भाखन्त्‌वत्‌ । खियां 
श्रीमती । क्ीवे आओरीमत्‌, -°द्‌ आओमती ओमन्ति। २। 

एवं गोमन्त्‌- लक्ष्मीवन्त्‌ - यावन्त्‌ - तावन्त्‌ ~ कियन्त्‌- कृतवन्त्‌- 
खुख्या अन्तुपरलययान्ताः । 
` वि०- भातीति भतेडवन्त्‌ । युष्मदो भवन्त्‌ । सं० हे भोः, हे 
भवत्‌ । तथा सर्वनामत्वात्‌ अकि भवकान्‌। भवकती। भवकत्‌ । इत्यादि। 

भगवन्त्‌- हे भगोः, हे भगवन्‌ । 
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२० वारशिश्ा - ततीयः स्यादिपध्रकमः। 


एवं अघवन्त्‌. पचन्त्‌ श्रीमन्तवत्‌ । किंतुदलबन्धप्रत्यया भावात्‌ सौ 
न दीधः 1 पचन्‌ । तथा - 
तुद भादिभ्य ईकारे' न लोपो वास्तु रात॒ङः 
ठोषेभ्यः सर्वदा रोपो यन्ननन्तात्‌ कदापि न ॥ 
इति जणनात्‌ खरी - ीवयोरीक्ारे पचती । 
` एवं रातृङनन्ताः 
बि० तुदत्‌ 1 श्री - छीवयोरीकारे तुदती । तुदन्ती । 
एवं मादयस्तुदादय॒च् । 
था "'प्सास्याद्रा ! इति परसर्ण प्लाती । प्सान्ती । करिष्यती । 
करिष्यन्ती । 
एव स्यन्तप्रलययान्ताः । 
न्त्‌-“अभ्यस्तादन्तिरनकारः । अजहत्‌ जहतौ हतः } जहत 
जदह्तः । इत्यादि । चियां जहती । छीवे ज ०द्‌ उृह्धती । वा नपुसके 
जहति, जहन्ति । 
एवं जहोदयादि २४। जश्चादि ५ 1 तथा चेकीोयित द्टकि पापचन्त्‌- 
खुख्याश्च । 
अदन्त्‌-“रोषेभ्यः सर्वदा लोपः इति खी - ीवयोरीकःरे अदती । 
एवं प्सा - भादि -जदोदयादि - जक्चादि - बज अदादि -खादि - रूघादि 
तदादि - यादीनां धातवः । 
महन्त्‌- महान्‌ महान्तौ सदान्तः। महान्तं लतः लदहतेदयादि । हे 
महन्‌ । ख्यां मती । वे महत्‌, - °्द्‌ महतौ जदगनेत । २। 
थान्ताः - यथा तक्रमथ॒ । तक्रमत्‌ , - °द्‌ तक्रमथो । तक्रमद्‌भ्यार्‌ । 
तक्रमत्सु । कीवे तक्रमत्‌ , - °द्‌ तक्रमथी तक्रमन्ि ! २। 
दान्ताः - कव्यात्‌ कव्याद्‌ कव्यादीौ । कन्याच््याम्‌ । कऋव्यात्सखु । 
एवं ख दावययाः पुलिद्ाः । सं पदाव्याः खीलिङ्लः 
एवं चिलिङ्ञाः-तत्तवविद्‌ । छीन तत्ववित्‌ , - ०द्‌ तत्त्वविदी तत्त्व- 
विन्दि। २। 
एव बहुसंपद्‌ - पद्‌ - कासि दादयः । व्याघ्रस्येव पदौ अस्येति 
वहबरीहावस्त्यादपमानसंख्यासुभ्यः पादस्य पाद्‌ भावः । कुञ्भपव्यादिषु 
च 1 व्याघपात्‌ , - °द व्याघपादो व्याघ्पादः । व्याघपादम्‌। अघुट्‌सखरे 
पात्‌ पदं समासान्तः ।' इति वयाघ्पदः । व्याघ्पदा । व्याघ्रप्याम्‌ । 
ठ्याघ्पात्सु । खियामप्येवम्‌ । त दादिराक्रतिगणत्वात्‌ । पक्षे ईः । व्याघ- 
पदीव्यपि । छीवे व्याघपात्‌, व्याघ्रपाद्‌ व्याघ्पादी व्याघ्रपान्दि। २। 
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याटरशिश्ा - वतीयः स्यादिधक्मः। ` २१ 


एवश्ुपमाने सिहेषाद्‌ -उषटरपाद्‌ - शख्याः । संख्यायां एकपाद्‌ - 
द्विपाद्‌ - खख्याः । खपरवं छु वात्‌। ऊकुर्मपव्यादीनां च्नियामेव चदद्धावः । 
कुरुभपदी गाधयपदी छकर्वदीव्यादि । 
्‌ अथ सर्वनालान्तगणस्तदादिः । यढ - 'व्यदादीनायलिमक्ौ । इति 
दस्य अत्वे सचंवत्‌ । यः यौ चे! खि्यां य? ये याः । छ्गीवे यत्‌ ये यानि। २। 
अकरि। यकः यकौ यके। इत्यादि । लिया बहलाधिक्ाराद अकारस्य इकाये 
नास्ति । यका यके यकाः । इव्यादि । छ्ीबे यकदित्यःदि । 

एवं तद्‌ - "तस्य च }` इति सौ सत्वम्‌ । सः ताते | च्रियासाते 
ताः । छीवे तत्‌. ते तानि । २) अकि खकः तक्छौ तके | च्रियां सका तके 
तकाः । ीवे तकदिलयादि । | 

एवं एतद्‌ - एषः एतो एते । चियां एवा एते एताः । छीवे एतत्‌ एते 
एतानि । २। अकरि एषकः एतकौ एतके 1 च्ियां एविक्ा एतिके दविकाः) 
छ्ीवे एतकदिव्यादि । "एतस्य चान्वादेदो द्वितीयायां चेन !' अधिक्तारातं 
रौसोश्च । एतं व्याकरणमध्यापय, अथो एनं बेदसध्याचय | इत्थल- 
न्वादेरो एनं एनौ एनान्‌ । एनेन । एनयोः । चियां आद्धावत्‌ । धीवे द्विती- 
यायां एनत्‌ एने एनानि । एनेन एनयोः । अकि साकोऽप्येनादेच्ाः 

डान्ताः संख्यालिङ्ाः कव्यव्यययुष्मदस्मच्च । 
इति अचजिङ्गत्वाद्‌ युष्मदस्मदोिज्गचयेऽपि पयुक्तयोस्तुल्यं रूपस्‌ । 

युष्मद्‌ - त्वं युवां यूयस्‌ । त्वां युवां युष्मान्‌ । त्वया युवाभ्यां 
युष्माभिः । तुभ्यं युवाभ्यां युष्मभ्यम्‌ । त्वत्‌ युवाभ्यां युष्मत्‌ । तव 
युवयोः युष्माकम्‌ । त्वयि युवयोः युष्माख् । 

अकि सबिभक्तयादेरो साकोप्यादेराः । त्वकं युवकां यूयकम्‌ । 
त्वकां युष्मकान्‌ । त्वयका युवकाभ्यां युष्मकाभिः । तुभ्यकं युवकाभ्यां 
युष्मकभ्यस्‌ । त्वकत्‌ युवकाभ्यां युष्मकत्‌ । तवक युवकयोः युष्मकाकम्‌ । 
त्वयकि युष्मकासु । 

अस्मद्‌ - अहं आवां वयम्‌ । सां आवां अस्मान्‌ । मया आवाभ्यां 
अस्माभिः । मद्य आवाभ्यां अस्मभ्यम्‌ । मत्‌ आवाभ्यां अस्मत्‌। मम 
आवयोः अस्माकम्‌। मयि आवयोः अस्मास । अकि युष्मद्वत्‌ । 

तथा एतौ अन्यपदा्भे - त्वामतिक्रान्तः, मामतिक्रान्तः, अति- 
कान्तौ, अतिक्रान्ताः वा। अतित्वम्‌ अवयहम्‌। अतित्वां अतिमाम्‌। अतियूय 
अतिवयम्‌। अतित्वाम्‌ अतिमाम्‌ । २। अतित्वान्‌ अतिमान्‌। अतित्वया 
अतिमया । अतित्वाभ्यां अतिमाभ्याम्‌। अतित्वाभिः अतिमाभिः। अति- 
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तुभ्यं अतिमद्यम्‌। अतित्वभ्यं अतिमभ्यम्‌ । अतित्वत्‌ अतिमत्‌ । अतितव 
अतिमसम । अतित्वयोः अलिमयोः। सञ्ज्ञोपसजनी भूतान(मसर्वनाम- 
त्वात्‌ खरागमो नास्ति! अतित्वयां अतिमयाम्‌ । अतित्वयि अतिसयि । 
अतित्वाख् अतिसाश्चु । 

युवामतिक्रान्तः, आवासतिक्रान्तः, अतिक्रान्तौ, अतिक्रान्ताः 
व। । द्वित्वेऽपि वर्तमानयोः युष्मदस्मदोने युवावौ परत्वात्‌ त्वं अहं 
यूयं वय॑, तुभ्य सद्यं, तव मम एते आदेराः स्युः । युवावौ अन्यत्र । अतित्व 
अवयहम्‌ । अतियुवां अव्यावाम्‌। अतियूय अतिवयम्‌ । अतिथुष्मान्‌ अलय- 
स्मान्‌ । अतियुवां अलयावाम्‌ । अतियुवान्‌ अलयावान्‌ । अतियुवया अलया- 
वया । अतियुवभ्यां अल्यावाभ्यासिलयादि । युष्यानतिक्रान्तः अस्मानति- 
कान्तः, अतिक्रान्त, अतिक्रान्ताः वा । प्र्वखक्षणं पुनरदित्वे वत्तेमानात्‌ 
न युवावौ । अतित्वं अवयदस्‌। अतियुष्ां अलयस्मास्‌। अतियूयं अलिवयस्‌ । 
अतियुष्मां अव्यस्माम्‌ । २। अतियुष्यान्‌ अलयस्मान्‌ । अतियुष्मया 
अव्यस्मया । अतियुव्माभ्यां अदयस्साभ्यामिद्यादि । 

"युष्मदस्मदोः पदं पदात्‌ षष्टी - चतुभीं - द्वितीयासु बसलसौ }' परि- 
दिष्याद्‌ बहुत्वे । यथा - पुत्रो युष्माकं युचोऽस्माकम्‌ । पुत्रो वः पुच्ो नः। 
पुत्रो युष्मभ्यं पुच्रोऽस्मभ्यम्‌ । पुतो वः पुत्रो नः । पुरो युष्मान्‌ पुरोऽ 
स्मान्‌ । पुत्रो वः पुत्रो नः। शवां नौ द्वित्वे। चचां म्रासो युवयोः ्राम 
आवयोः । म्रामो वां, मामो नौ । चतुथ्यां ज्रास्ते युवाभ्यां ग्रासं आवा- 
भ्याम्‌ । ग्रामो वां भ्रामो नौ दीयते । द्वितीयायां म्रासो युवां भ्रासो 
आवाम्‌ । म्रामो वां ग्रामो नौ पातु । (त्वन्मदोरेकत्वे तेमे त्वा सातु 
द्वितीयायाम्‌ ।' पुत्रस्तव पुत्रो जम, पुत्रस्ते पुत्रो से, पुच्रस्तुभ्यं पु्ो सद्यस्‌ , 
पुच्रस्ते पुच्रो मे दास्यति । पुच्स्त्वां पुरो सां पुच्रस्त्वा पुरो मा षातु। तथा 
अच्र सूत्र “षष्टी - चतुर्थी - द्वितीयासु ।' इति वच्युत्कमनिर्देचात्‌ कचित्‌ पञ्च- 
मी - तृतीया - प्रथमासखपि वख -नसादयः स्युः । यथा- 

"देहे विचरतस्तस्य लक्षणानि निबोध मे ` 
अञ मम सकारात्‌ इव्यर्थः । 

“युत वश्चन्द्रश्रस्य भाषितं मनसा प्रियम्‌ । 
अच्र वो युष्माभिरिवयर्थः। 

“एकं दृष्टा धलः पाणि माष ससखुपस्थितम्‌ । 

राक्चसं बलसुत्खज्य कि वो भीता इव स्थिताः ॥7 
अचर वो यूयं इव्यर्थः । “गायकेन विनीतौ वाम्‌ ।' अच्च वां युवां 
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इत्यर्थः न पादादौ चादियोगे च} एचालदेदानां निचेधः। यथा - “अस्माकं 
पापनादानः।' पुत्रो युदमाकं च पुच्ोऽस्याकं च } एवमादि । च वा इ अह 
एवम्‌ गौणयोगे न स्थात्‌ } ग्रामच्ते खं नगरं च मे खम्‌ ¦ 

धान्ताः- विक्ुध्‌। पूर्ववत्‌ छीवे विङ्कत्‌ , - ग्द बिक्कुधी बिक्रन्धि। २। 

एवं स्गविध- ममा विधादयः ) 

वि० ज्ञानवुध 1 विरामव्यञ्ञनाद्‌ “हचतुधोन्तस्य धातोस्तरतीयादे- 
रादिचतुर्थत्वमक्रूतवत्‌ । इति ज्ानखत्‌ , - °द्‌ ज्ञानवुधौ । ज्ञानखु्यास्‌ । 
ज्ञानखुत्स । 

नान्ताः पुलिङ्ाः- आत्मा आत्मानौ आत्मानः) आत्मान आत्मनः। 
आत्लना आत्मभ्यामिदयादि । दे आत्यन्‌ । 

एवं मध्वन्‌- यज्वन्‌ - अरुमन्‌- छेष्यन्‌- खख्याः । व - म - संयोगाः 
ज्ञान्ताः । 

सूर्न्‌-अघुट्‌ खरे । “अव-म -संयोगादनोऽलोपोऽच्छघ्वच्च धूलै- 
बिधौ।' सूधैः सध । ईड्योवौ । इति सूर्धि, सरूधनि । अ 

एव पटिमन्‌- महिमन्‌ - उश्चन - तश्चन्‌ - राजन्‌ - जज्नन्‌ - ख्या: अच - 
म - संयोगान्नान्ताः । तथापि राजन्‌ अच्ालोपे (तवगेश्च -दवगेयोगे च - 
टवगोविति । नस्य जत्वे राज्ञः । राज्ञा । चियां राज्ञी । 

मजन्‌ अच्ाप्यटोपे “चिषु व्यज्ञनेबु ।` इव्यादिना ठकजकारलोषे 
नस्य जत्वे । मन्ञः । सज्ञा । + 

“वन्‌ - युवन्‌ - मघोनां च । इव्यघुटूखरे वस्योत्वे छनः । छुना । 
चियां खनी ।` 

युवन्‌ - यूनः । यूना । चियां खोकोपचारात्‌ युवतिरिति पखिद्धम्‌ । 
पर यूनीलयपि दद्यते । तथा च शरङ्गारतिर्कालङ्कारे । 

“भतो संगर एव शखत्युवसतिं पाः समं बन्धुभिः 
यूनी काममियं दुनोति च वधूवैधव्यदुःखान्मनः ॥ 

मघवन्‌- मघोनः । मघोना। खिरिया मघोनी । “सौ च मघवान्‌ मघ- 
वावा।' इति सर्व्र वा मघवन्त्‌ श्रीमन्त्‌वत्‌। 

दरािन्‌- दारी उरिनौ । रारिना राशिभ्याम्‌। दे दारिन्‌ । 

एव वाजिन्‌ - कञ्चकिन्‌- सखुख्याः इनन्ताः। | 

वच हन्‌ - च्र्रहा। हनोऽकारवतो णत्वम्‌ । वच्रहणौ घचदणः। घच्ह- 
णम्‌। अघुर्‌खरे अलोपे हस्य घत्वे। वरत्रघः। चचघ्ना। ङ चत्र, चष्रहणि । 

एवं गोत्रहन्‌- अहिन - म धुन - खुख्याः । 
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२४ वाररिश्चा - वतीयः स्यादिपरक्रमः । 


पूषन्‌ - पूषा पूषाणौ प्रबणः । पूषणम्‌ । “पादमास ० इत्यादिना 
दासादौ स्वरे वा पृष्‌ । पूषः, पृरष्णः । पला, पूष्णा । ङ परूषि, पूष्णि, प्रवणि । 
अर्यमन्‌ - अयसा अर्यमणो अ्थमणः। अ्थमणं अ्यस्णः । अये 
सभ्यासिलयादि । 
पामन्‌ सीमन्‌ एतौ नान्तवेव च्ीलिज्ञ । स्रूधेनवत्‌ । सनन्ता- 
न्नाञ्नः शखियांडीनी वा डाप्‌ स्यात्‌) तदा पामा सीमा इति अद्धावत्‌। 
एवमन्येऽपि च्त्रियां सनन्ताः । 
ीवाः - कर्मन्‌। कर्मं कर्मणी कसोणि । २} "न सस्वुद्धौ । इति पथक्‌ 
करणात्‌ । नपुंसकस्य वा ! हे क्म दे कर्मन्‌ | 
एव पर्वन्‌ - चर्मन्‌ - खुख्याः । च - ज - संयोगान्नान्ताः । 
वि० अहन्‌ । "विरासव्य °` "अद्वः सः !' अहः । अदोभ्याम्‌ । अहःसु । 
खीलिङ्घाः - अर्वन्‌ अभ्वः । अवां । 'अर्वन्नवैन्तिरखाव नञ्‌ ।' इति 
अवेन्त्यै अर्वन्तः । इत्यादि स्रीसन्तवत्‌ ! चनिया अर्षेती ! ीवे असा- 
विति प्रतिषेधेऽपि न च तदक्तमिति ग्रहणात्‌ अवैत्‌ अवंती अर्वन्ति। २। 
ननि अनर्वन्‌ -अनवां अनवोणौ अनवोणः इत्यादि । | 
सुखिन्‌ दारिवत्‌। सिया सुखिनी ! छीवे खुखि खखिनी सुखीनि। २। 
एवं धनिन्‌ - स्थायिन्‌ - खुख्याः इनन्ताः । 
व्रह्मन्‌ चरच्हनवत्‌ । सिया ब्रह्य्नी । धीवे ह्यद द्यन्ची ज्रद्यहणी 
ब्रह्माणि । २ 
एव श्रणदहन्‌- गोहन -सुख्याः 
धीवन्‌ । अज्र ण्‌ ® खरोऽयोषादनपययात्‌ च्ियासीप्रययः । 
वनोरचः इति ओण । अवावरी। एवं स्त्रियां घीवन्‌-पीवन्‌ - विश्वदभ्वन्‌- 
खुख्याः वन्‌ परलययान्ताः । “चोषवत्खरवनपलययान्तासखु खियासप्येवम्‌ । 
 खियामपि पुवत्‌। यथा [सु]यञ्वन्‌ सहदयुध्वन्‌ राजर्युध्वन्‌ । सीयज्वा । 
सदयुध्वा। राजयुध्वा । ब्राह्मणी वा डप स्यात्‌ । तथा आदन्तत्वे श्रद्धावत्‌। 
प्रतिदीव्यतीति “राजि-तकषि-धन्वि-घलतिदिवि-यजिभ्यः कन्‌ । 
प्रतिदिवन्‌ । अखोपे (नामिनो वारङड्रोव्यैञ्जने ।' इति दीधः । पतिदीन्नः। 
ग्रतिदीन्ना । दघ्नस्तरतीय प्रतीदीघ्ः। उटम्‌ ल्टरघवद्राव इदहोपदन्ति । 
(ताक्यः पुनवोरयितुं कथं वा दीर्घोऽतिपूर्वस्य विधीयमानः ॥" 
प्रराम्यतीति किपि पञ्चमोपधाया दीचेत्वे “मो नो धातोः ।' इति. 
मस्य ससखरे नः । अस्य च रोपे परान्‌ । खरादेदाः परि(रनिमित्तकः 
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पूर्वविधि प्रति स्थानिवदिल्याकारस्य स्थानित्वान्नल्ेपो न स्यात्‌ । अरान्‌ । 
“स्वरे धातुरनात्‌ ।` अनात्‌ उवधादीधेत्वं न निवन्तेत इति } चरामो । 
प्ररान्भ्याम्‌ । छीवे चरान्‌ चामी पचसि । २) 

एवं भ्रदान्‌-पतान्‌ खख्याः अनन्ता वडहवरीौ ¡ च्रियामवि पुंवत्‌ । 
यथा खकस्मां खुकस्माणौ सुकरम्माणः । च्ियः वा डाप्‌ स्यात्‌ । तदा 
सखुकभ्मा इति श्रद्धावत्‌ । अलेपता । मीचव्ययोऽपि ! यथाः बह्रोस्णीव्यपि । 

पान्ताः - पापल्टरेप, - °वर वापद्ेयौ । पापद्छव्ु । छीवे पापल्टरप, 
- ०ब्‌ पापतल्टरपी पापल्टरस्पि । २। 

एवं गुहछिप - मन्नजप- खुख्याः ) - 

वि० अप ख्रीलिद्धो बवहववचनान्तः । "अप्य इति घुटि दीधैः। 
आपः, अपः । अद्भिः । अन्यः । २। अषास्‌। अष्ख) चोभना आपो यच्च 
स्वाप, खाब्‌ खापौ खापः । खापं खपः । खपा । खन््यास्‌ । खम्छु । है खप , 
- ०ब । छ्ीवे खप्‌ , - ०ब्‌ खपी । केऽपि धीवे वा दीधे; } स्वि खारि } ३) 

एवं बहप-खुव्यप्‌ -खुख्याः । 

फान्ताः - अरितुप्‌ । अरितुप,- °वर अरितुफो । अरितुर्भ्यास्‌ । 
अरितुर्खु । ीवे अरितुषठ , - ०ब॒ अरितुफी अरितुरिष्ठ। 

एव मालागुरूफ्‌ - खख्याः । 

एवं पुच्चुम्ब्‌ - खुख्याः बान्ताः । इदजवन्धत्वादलुषङ्गलेपो नास्ति । 

भान्ताः-सखरीचिङ्ाः [ कङुभ] ककुप, -०ब ककुभो । कक 
भ्याम्‌ । कङ्प्छु । ` 

एव अनुष्टुभ - तषु -खख्याः । 

एवं चिलिङ्ाः - दष्टकङ्कभ । ीवे दष्टकङ्प्‌, - ०ब्‌ दष्ककुभी दष्ट- 
ककुस्मि । २। | 

एव करताचुष्टभ - खख्याः । 
्‌ वि० विदभ्नोति इति विदम्‌ । “विरामठ्य०' “हचतुथान्ते"लयादिना 

दस्य धत्वम्‌ । विधम्‌, - °ब विदभौ । बिधञ्भ्याम्‌। बिधम्ु \ 

| गद्धै भमाचष्टे इति गदभयतीति क्रिप गद्धभ। गद्धंप्‌, - ०ब्‌ इत्यादि 


पर्ववत्‌ । 
मान्ताः यथा - पघराम्‌ पाघशामौ । पाष रास्भ्याम्‌ । छ्ीवे भारम्‌ 


प्रा्ररामी -पाप्दामि। २। । 
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२६ वाङशिश्चा - ततीयः स्यादिपरकमः । 


वि० किम्‌ । “किम्‌ कः । कादेदो सर्ववत्‌ । कः को के । चियां का 
के काः 1 ीवे किः के कानि । “अकि सकोऽपिः कादेराः। 

इदम्‌- पुंसि अयम्‌ इमौ इमे । इभं इमान्‌ । अनेन आभ्याम्‌ 
एभिः । अस्से । अस्मात्‌ । अस्य अनयोः एषाम्‌ । अस्मिन्‌ । एषु । 
स्रियं सौ इयकम्‌ । अन्यत्र इसके इसकाः इत्यादि सवांवत्‌ । छीवे 
इदकम्‌ इमके उमकानि । २। अकि सौ अयकम्‌ । अन्यच्च इमक इसके 
इत्यादि सर्ववत्‌ । अन्वादेरो द्वितीयायां टौसोश्च । एतद्वत्‌ एनादे दाः । 
अकि सकोऽपि नत्वम्‌ । 

तृष्णीम्‌ इवयव्ययस्‌ । 

यान्ताः - यथा अव्ययसाचष्े इति अव्ययतीति अन्यथ्‌ अव्ययो 
अव्यरभ्याम्‌ । कीवे अव्यय्‌ अव्ययी अव्ययि । २। 

रान्ताः - खीलिङ्घो द्वार । द्वाः द्वारौ । विभक्िठ्यञ्खने रेष्टस्य बविखगा 
न स्यादिति । द्वाभ्योम्‌। “भवति चः इति सखुपि वा विसखगदेदो दाष, इाःषु । 

एवं खीजिङ्खो वार्‌ । केऽपि छीवसिच्छन्ति । तदा वाः वारी वारि! २। 

गिर्‌। “विरामव्यं °` “इर्रोरीरूरौ ।' गीः गिरौ । गीभ्यौस्‌ । गीषु, गीरषुः 
गीष्षु । 

एवं धुर्‌ । धूः धुरौ धुरः । धुभ्योम्‌ । 

एवं पुर - त्वर्‌ -खुख्याः 

चिचिङ्ञाः- खगिर्‌ गिरवत्‌ । छीवे सखगीः सुगिरी सखुभिरि ! २। 

एवं धतघुर - जितपुर - खुख्याः 

लान्ताः - विमलमाचष्टे इतीन्‌ । विमल्यतीति । विमट्‌ विय । 
विमरभ्याम्‌ । छीवे विमट्‌ विमली विमल । २। 

एवं धवल -उञ््वट्‌ - पठितदट्‌ -खुख्याः ।' 

वान्ताः- यथा क्रतो वकारो येन । क्रतव्‌ क्रूतवौ । करतवभ्याम्‌ । 
्ीवे कृतव कूतवी करूतवि । २। 

वि० खीखिज्ञो दिवि। यौः दिवो दिवः। दयाम्‌, दिवस्‌ दिवः। 
दिवा । "दिव उद्‌ व्यञ्जने । द॒ुभ्याम्‌ । य॒षु 1 ` । 
¢ एवं जिलिङ्ञाः । खुदिव । छीवे “विरामव्यञ्ञनादाबुक्त । नपुसकात्‌ 
स्यमोरेपिऽपि 1 इति वचनाद्क्तम्‌ । द्यु सुदिवौ खुदिवि । २। 

एवं अतिदिव-विमलदिव - सख्याः 

रान्ताः - यथा विद्ध पुमान्‌ । विर्‌, विड्‌ विरो । विड्भ्याम्‌ । 
विट्सु | 


1 00-0. २०९२।. 2011260 ०\/ 511 ॥\/1111121<5111111 २९5ऽ68।५॥ ^\6806111/ ` 


बाडशिश्चां - वतीयः स्यादिभ्कमः । २७ 


वि० ददा दिदा स्पदा शच एवां “विरालव्यजञ्जञना०ः दगादित्वात्‌ 
गत्वम्‌ । ख्रीलिज्खो दा । दक, दग दी । दग्भ्याम्‌ । इचु । 
एवं दिख चिचलिज्ञाः । शयुलिज्‌ विच्छवत्‌ । छीवे खुविदट्‌, खविड़ 
स्विरी खविंरि। २) 
एवं खान्दपार्‌- खुख्याः । खच्‌ द दावत्‌ । छीवे सखदक , - ०ग्‌ 
खुदी खुरंडदि । २। 
एवं दिन्यरदरा-याद ख - तादय - दखस्प्रका- ङचण्च्य - खख्याः । 
नदयतीति नदय्‌ । “खदादीनां वा }' इति } विरासन्यञ्ज °` गत्वं डत्वं 
च । नक, नग, नट्‌, नड । नच । नग्भ्याम्‌, नडभ्यास्‌ 1 नश्च, नट्ख । 
घान्ताः । द्विष्‌, दिट्‌, द्विड्‌ द्विषो 1 द्विडभ्यास्‌ । द्विट्ख । 
एवं॑पुलिङ्गाः त्विष्‌-र्व्‌- विपुष्‌ - पाल्य -खख्याः । च्ीचिङ्च्च 
आदिव । "विरामव्यञ्ञ° ।' “सजवारिषोरः ! आदी; आदितो । 
आरीभ्यास्‌ । आरीषु, आरीद्खु, आखीःषु । 
्रिलिङ्गाः खण्णखुष्‌ द्विषवत्‌ । छीबे ख्णखट्‌ , - ° इ ख्ग॑दवी 
खणंश्चुषि । २। 
एवं विद्विष्‌ - बह्विष्‌ - बह्ुत्विष्‌ -सुख्याः | 
वि० दत्तारिष्‌ आरिषवत्‌ । डीवे दत्तारीः दत्ताहिषी दत्ता- 
रीषि । २। ू 
एव सजुष्‌ । सज्‌ः सजबौ । सज्‌भ्याम्‌ । इत्यादि । 
दधुष्‌ ~ दगादित्वाद्‌ गत्वसम्‌ । दशक, - ° ग दधुष । दधुर्भ्याम्‌ । 
दधृष्ु । 
चिकीर्बतीति किप। अस्य च रोपः । चिकीर्ष ~ चिकीः । चिकीर्ष । 
चिकीभ्यीम्‌ । चिकीषु, चिकीःषु, चिकीष्खु । छीवे चिकीः चिकीर्षीं 
चिकीर्षि। २। अथ चिकीषं इत्यत्र अरोपे निमित्ता भावे इत्यादिना षस्य 
सत्वे संयोगान्तलोपे चिकीर्‌ इति रूपेऽप्येवम्‌ । 
एवं चाचुरीष - दिधीष - खम्‌ - खख्याः । 
सान्ताः पंलिङ्गाः । वेधस - वेधाः वेधसौ वेधसः । वेधोभ्याम्‌ । 
वेधः, वेधस्सु । हे वेधः । 
एवं चन्द्रमस -पुरोधस - खख्याः । 
वि० 'उहानःपुरुदंरोऽनेहसां सावनन्तः ।' उराना । 
संबोधने तुरानसखिरूपं सान्तं तथा नान्तमथाप्यवन्तम्‌ । 
माध्यन्दिनिर्वै्िगणं त्विगन्ते नपुसके व्याघ्पदां वरि ॥' 
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२८ धासिं - चतीथः स्यादिग्रक्रमः । 


इति दे उदान, दे उद्रान । पुरूदंचा इन्द्रः । अनेहा कालः । हे 
पुरूदखाः । दे अनेहः । ; | 

दोस्‌ । दोः दोषौ दोषः । दोषम्‌ 1 दुगैरीकायां इासादो वा दोषन्‌ । 
दोषः, दोष्णः । दोषा, दोष्णा । “इखस दोषां घोषवति रः । इति घत्व 
बाधकं खस्य रत्वम्‌ । दोभ्यीम्‌ , दोषभ्याम्‌। ङ - दोषि, दोष्णि, दोषणि । 
दोष्षु, दोःख, दोषस्छु । कचित्‌ छीवेऽपि । तदा - दोः दोषी दोंषि, दोषाणि। 

तथा च रघुवंरो -"तखुषाद्रवद्व्यञ्य दक्षिणं दोर्नेराचरः ।' 

पुमन्स - पमान्‌ पुमांसौ पुमांसः । पुमांसम्‌ । पुंसः । पुसा । 
पुरभ्यास्‌ । पुस्स । दे पुजन । 

खीलिङ्गाः ओतस्‌ - अप्सरस - खुख्याः बेधावत्‌ ! परं अप्सरस्‌ तथा 
पुष्पार्थं ख्ीलिङ्गः सखुसनस्‌ एतो वडुवचनान्तौ ! 

भास्‌ - भाः भासौ । विसरगेलोपे माभ्याम्‌ । जास्छु, माःख | 

छ्ीवाः-सहदस्र । सदः जहदसी सदांसि । २) 

एवं चेतस - पयस - खख्याः । 

सर्पिस- सर्पिः सर्षिषी सर्पिषि । सर्पिषा । सर्विभ्योस्‌ । सरपिस्छ, 
सपिंःख । 

एवं अर्चिस्‌ - दविस -खुख्या इसखन्ताः । 

एव वपुस्‌ - वपुः वपुषी वप्रूषि 1 २। इव्यादि 

एव धलुस्‌ - चक्चु स - खुख्या उसन्ताः । ः 

अदस्‌ - असौ अग्र अमी । अखम्‌ अमून्‌ । अश्ना अस्रृभ्याम्‌ 
अमीभिः । असुष्मै । असुष्मात्‌ । अखष्य अखुयोः अमीषाम्‌ । अखु- 
ष्मिन्‌ अमीषु । स्रियाम्‌- अस अम्ब अस्रः । अस्रम्‌ अस्रः । अख्या । 
अस्नूभ्याम्‌ असरूभिः। अखष्ये । असुष्याः। २। अयोः अस्षाम्‌। अघु- 
ष्याम्‌ अमूषु । कीवे-अदः अस्र असूनि । अकि स्वेन अकः इति 
सर्ववत्‌ । सौ तु असकौ अखुकः इत्यपि । अमात्परत्वात्‌ महाप्राणस्य 
स्थाने अत्वी च न । अख॒कौ असक इत्यादि । लियाम्‌ - असकौ अष्का ` 
अघुके असुकाः इद्यादि । छीवे - अदकः अखके असखुकानि । २। 

भ्रयन्स्‌- म्यान्‌ अयान्सौ अ्यांसः। अयांसम्‌ यसः । यसा । 
श्रेयोभ्याम्‌ । अयस्खु । दे अयन्‌ । स्त्रियाम्‌ - श्रेयसी । छीबे - मेयः 
श्रेयसी भ्रयांसि। २। | 5 
एव लघीयन्स-गरीयन्स्‌- सखुख्याः अन्सन्तो । 
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1 
वारशिश्चा - ठ॒तीयः स्यादिपरक्रमः । २० 


वि० विद्भन्स्‌। अघुदटूखरे वसेर्वखब्दस्योत्वस्‌ । विद्वः । विदुषा । 
“विरामत्यञ्जना दि ष्वनड़न्नहिवंसीनां च ।' इति खस्य दत्वस्‌ । विद्रः्यास्‌ । 
विद्भत्सु । चखियाम्‌ - विदुषी । छीवे विदधत्‌ विदुषी विद्वांसि । २। 
एवं वन्सप्रययान्ताः । ॥ 
. सेरस्तु _यथा -पेचिवन्स } अश्ुट्खदर्‌ादा सेद्रकस्यापि वसेवेचा- 
उद्स्योत्वम्‌ । पेचुषः । चेचुषा 1 खी - छव योरीच्छारे षेखुवी । 
वि० जगन्वस्‌। अच्र वस्योत्वे "निमित्ताभावे इत्यादिना न सत्वे, 
"गमहन ० इत्यादिना उपधालोपे च । जगण्डघः } जग्डुवा । जग्डषीं । 
शिभिवन्ख । वस्योत्वे खरादाविवर्णोवणान्तस्य धातोरिथुवौ । 
दिभियुषः। शिचियुषा । 
एवभिवणोद्‌ वन्स्‌ । 
वि० चिचिवन्स्‌ । “य इवर्णस्यासं योगपूर्वस्यानेकाश्चर्स्य } इति 
यत्वे । चिच्युषः । चिच्युषा । 
एवं जिगिवन्स्‌ - निनीवन्स - उख्यःः ¦ 
तष्टवन्स - तुष्टुबुषः । वष्टुबुबा 1 कभ्रवन्ख्‌- च श्लुः । च खञ्ुवा । 
एवश्चव णोद्रन्स्‌। 
एव ऋकारात्‌ वन्स्‌ । क्रः 1 चक्रवन्स्‌ ~ चक्रषः । चकुषा } छ । जिदी- 
न्स - वस्योत्वे व्यञ्नाभावात्‌। ईरोभावे शशिच्ीरुषः । च्िशिरवा । 
एव ऋकारात्‌ वन्स । < । नक 
खुपुमन्स खुभनसवत्‌ । स्यां खुपुंसी । छीवे खुपुस्‌ शपंसी 
खपुमांसि । २। इ व 
अथ धातुसकारान्त्‌ाः खकन्स । महत्साहचयोत्‌ घातोन स्यादिति 
दीघो भावे । सकन सखकसौ खकसः। खकसम्‌। इदलुवन्धत्वात्‌ नाञुषङ्घ- 
लोपः सखकंसः। खकंसा । खकनभ्याम्‌। छीवे खकन्‌ कसी सुक सि । २। 
एव खुहिनम्‌ -खुख्याः । ं € 
पिण्डग्रस्‌ धातुत्वाद्‌ “अन्त्वसखन्त०?. इव्यादिना न दीधेः। पिण्डः 
पिण्डग्रसौ । पिण्डग्रोभ्याम्‌ । पिण्ड्रसखु । छीवे पिण्डम्नः पिण्ड्रसी 
पिण्डग्रसि। ्‌ | 
एवं च्म - वसादयः । 
उखास्रस्‌ । 'सखसिष्वसोश्चः इति सस्य दत्वे उखास्रत्‌, ° -ट्‌ । 
उखाभ्रसो । उखाश्र्याम्‌ । उखास्रत्स । 
छीवे खपीः खपिषी खपींषि । २। 
एवं खतुस.-खउतुरित्यादि । 
हान्ताः - पलिङ्ाः। यथा मधुखिह्न भ्रमरः। मधुचिर्‌,०-ड भधु- 
लिहो । मधुखिडभ्याम्‌ । मधुरिट्‌खु । £ 
0 
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३२ वारुशिश्चा - चतीयः स्यादिगभ्रक्रमः । 


वि० तुराखादह इन्द्रः । सदेः साडः षत्वम्‌ । तुराषाट्‌, ° - ई तुरा 
साहो 1 तुरासाहः 1 तुराषाडभ्याम्‌ । तुराषार्ख । 

हव्यवाह -अघुटस्वरे वाहेवाराब्दस्यौ । हव्यौहः । ` हव्योहा । 

श्चवाह - अघुटस्वरे अनवणोदृट्‌ । शरदः । भहा । 

अनङ्गाह -सौ तु अनङ्खान अनङ्खादौ अनङ्खादः । अनङ्गाहम्‌। 
अनडङदश्चति । अघुटि वाचाब्दस्योत्वस््‌ । अनड्हः । अनडदा । विरामे- 
त्थादिना हस्य दत्वम्‌ । अनङ्द्धयाम्‌ । अनडत्खु । दे अनङ्कन्‌ । 

ख्रीलिङ्कः - उपानह । उपानत्‌, ° - द । उपानहौ । उपानद्भथाम्‌ । 
उपानत्सु । 

चिजिङ्गाः- दामचछिह अधुलिदवत्‌ । छीवे दाजलिट्‌ , ° - ड दामः 
लिरी दामछिहि । २। 

एवमभ्रखिद्‌ - खख्याः । 

निगह - हचतुथौन्तस्येलयादिना विरासच्यं० गस्य धत्वम्‌ । निघुट्‌ः 
° -ङ निगु । निघुडभ्याम्‌ । निघुच्छ। ` 

प्टवाह -अघुटूखरे वादेवीखाब्दस्यौ । पर्ठोहः ! पष्टोदा । खी - छ्ीव- 
योरीकारे । पष्टोदी । 

एव रालावाह्‌ -सखुख्याः । 

सखनङ्खाह्‌ 1 अनङ्खाहवत्‌ ।. खियां शी वेयेके। खनडदी, खनङ्खादी । 
्ीवे खनड़त्‌ , ° - द्‌ खनडही खनङ्खांहि । २। 

उष्णिह्‌ - हगादित्वाद्‌ गत्वम्‌। उष्णिक, ° - ग. उष्णिहौ । उष्णि- 
गरभ्याम्‌ । उष्णिष्चु । ्‌ 

गोढह- दादेदैस्य गः। गोधुक्‌, ° - ग गोदौ । गोधुरभ्याम्‌। गोधुश्च। 

खद - “खुदादीनां वा । इति गत्वं डत्वं च । खुक्त , खग, खद, खड्‌ । 
खौ । खुगभ्याम्‌ । खड़भ्याम्‌ । सुषु, खट्ख । 

एव दह्‌, ष्णिह्‌ - दर द्यत्र दस्य धत्वे । मिच्रश्ुक्, ° -ग. । मित्रश्‌, 
० ~ ड़ मिच्रधुदो । मिच्रध्वगभ्याम्‌, सिच्रध्रडभ्याम्‌ । 
क्लान्ताः गोरक्ष - “संयोगादे ट्‌ । इति कलोपे षस्य ङत्वम्‌। गोरट्‌ ; 
गोरड़ गोरक्षौ । गोरट्भ्याम्‌ । गोरट्खु । छीवे। गोरट्‌, ° -ङ गोरक्षी 
गोरश्चि । २। ¦ 

एव काषटतश्ष -रिपुस्तश्त -खख्याः । ¦ 

वि० पिपक्चतीति पिपक्ष - विरामव्य० संयोगान्तलोपे पिपक, ° - ग। 
पिरभ्याम्‌ । पिपश्चु । अथ पिपश्च इत्यत्र अलोपे निमित्ताभावे इत्यादिना 
षस्य सत्वे पिपक्सू इति रूपेऽप्येवम्‌ । 
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वाटिका - तीयः स्यादिथक्रथः । २१ 


एवं धस्मसिश्ष -वाक्यविवश्च -च्र्च सिसिश्च - पापष्चञ्श्त - गोढुधुश्च- 
सुख्याः सखनन्ताः । 

बि° विदा पवेराने विधिश्च ~ अचान्तखोपे निसित्तामावे इत्यादिना 
कस्य घत्वे उत्वम्‌। अथ खुखार्थमादि लोपे ब्य उत्वम्‌ । बिविट्‌, ०-इ । 
विविडभ्याम्‌। विविट्खु । 

एवं गृहविविश्त - लधुलिलिश्च - धर््मपिष्रश्च - दाच््रदिदश्च - व्रव्यजि- 
चुक्ष - खुख्येषु घ - ड - स्थानीयेष्वेवेति नियमात्‌ पि पश्ादिष्वेवं न स्यात्‌। 

॥ इति स्यादिपक्रसे दहितीयो व्यज्ञनाधिकारः॥ 

अथ सख्याङाब्दाः । 

एक चान्द एकवचनान्तो विवक्षितो द्विवह्वचनान्तोऽप्यस्ि । 
यथा एकरौ द्धौ गतो, एके आगच्छन्ति । लिङ्गन्नये सर्ववत्‌ । 

द्वि-द्रौ २। द्वाभ्याम्‌ २ द्योः २। सख्ली-ड्ीवयोः दवै २। शोषं 
पुंवत्‌ । अकि द्रको । सिया द्विके । छीवे दके । 

उभ-उमो २। उभाभ्याम्‌ ३। उभयोः २। खनी -छ्कीवयोः उभे २) 
अकि उभकौ । खिथां उभिके 1 ह्ीवे उमके । 

चि चश्चति अष्टादरायावत्‌ वहवचनान्ताः । जि - चयः । चीन्‌। 
चिभिः। चिभ्यः २। चयाणाम्‌। चिषु1 “चि - चतुरोः खियां तिख चतसख ि- 
भक्तौ ।' तिखः २ । तिखभिः । तिखभ्यः २। "न नामि दीधेस्‌ ।' इति 
तिखणाम्‌ । तिखषु । छीवे जीणि २। 

चत्वारः । चतुरः । चतुर्भिः । चतुभ्यः २ । चतुणौम्‌ । 
चतुषु । खियां चतखः २। चतख्भिः। चतखभ्यः २। चतख्णाम्‌ । चत- 
खषु । छीवे चत्वारि २1 ष्णान्ताः संख्याराब्दाः कतिश्च अलिङ्गत्वात्‌ । 
पु- खी - ्ीवेषु पयुक्तास्तुल्याः । पश्चन- पञ्च २। पञ्चभिः । पञ्चभ्यः २। 
पञ्चानाम्‌ । पश्च । "ओ तस्मालख्डदासोः।' अनर तस्मात्‌ म्रहणमात्वस्यानि- 
ल्यार्थम्‌ । तदनात्वपश्षे पश्चनवत्‌ । | 

कति २। कतिभिः । कतिभ्यः २। कतीनाम्‌ । ५ । या सख्या 
सा संख्या मानमेषाम्‌ । यद्‌ - तत्‌- किमः संख्याया ` । यावत्ता- 
वदर्थौ यति - तति - रखाब्दौ कतेरूपलक्षणत्वात्‌ कतिवत्‌ । दोषाः संख्या- 
चाब्दा लिङ्गान्तरयुक्तेष्वपि विरोष्येषु आविष्टलिङ्ा एकवचनान्ताः । 
यथा खीलिङ्धो विदातिराब्दः । विरातिः पुरुषाः, सखियः, कानि वा 
सन्ति । एवमेकव चनेष्वेव । बुद्धिवत्‌ । विंराये विंदातये इत्यादि । एवं 
षष्टि- सक्ति -अरीति-नवति- कोट्यः । 
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३२ वारुचिक्चा - ततीयः स्यादिपधक्रमः । 


जिचात्‌ चत्वारिंखत्‌ पश्चारात्‌ एते खीलिड्ाः एकवचनान्ताः । 
योविद्रत्‌ । रातं ीवस्‌ । खदख्रमिव्यादि । दरागगखंख्यायां कोटिवजं 
परा यावत्‌ ! घं-नपंसकाः । लक्चचाव्दः स््ीलिङ्धोऽपि । यदुक्तम्‌- 

"कियती पञ्चसदस्री कियती लक्षा च कोटिरपि कियती ॥ 

राङ्क -वारिधी तु पुलिङ्गावेव । यदा तु विंखाल्यादीनामेव गणनं तदा 
सख्वीणि वचनानि स्युः । यथा - द विंखती, तिस्रो विक्तयः। इत्थ विराल्याः 
दयः । 

अथान्यपदाभ चि पशतथः । भियास्ञयः पुरूषाः, भरियाणि जीणि 
कुलानि वा यस्य यस्या वा छलस्येति विग्रहे भियश्चिः बुद्धिवत्‌ । गोण 
त्वादामि च्रयादेरो नास्ति । यदा तु भियास्तिस्नो यस्य यस्या वा कुल 
स्येति विग्रहे सिया घञ््तत्वात्‌ "तिश - चतस्र चि - चतुरोः श्लियाम्‌ ।' इति 
ति - चतस्रो भवतः। तदा भियतिख पुँ - स्रियोः भियतिसखा । तौ रं खरे।' 
भियतिसखरौ । आमि भियतिखणास्‌ । दे भियतिश्चः । छीवे स्यसोस्तद्क्त- 
परतिवेधो वा । पियति भियतिख भियतिद्धणी भियतिखृणि । २। टादौ 
` खरे पुवद्धा । परियतिखखणा । भियतिश्रेद्यादि । 

परियाः चत्वारः पुरूषाः, प्रियाणि चत्वारि कुखानि चा यस्य यस्या 
वा यस्येति विग्रहे पियचत्वार्‌ 1 पं- चियोः भियचत्वाः भरियचत्वारौ 
भियचत्वारः । पियचत्वारम्‌ । अघुट्‌ खरव्य° चतुरो चा चाब्दस्योत्वम्‌ । 
भियचतुरः । भियचतुरा । पियचवुभ्यौम्‌ । अथाधान्यादामि खनोस्ति। 
पियचतुराम्‌ । पियचतुषु । हे भियचत्वः । धीवे भियचतुः भियचतुरी 
पियचत्वारि। २। यदा पियाश्चतस्रः श्रियो यस्य यस्या वा कुटस्येति 
विग्रहः, तदा चतस्रदेरो भियचतशट भियतिश्वत्‌ । इषे स्यसोस्तदुक्त- 
प्रतिषेधो वा । पियचतुः । भियचतशख । 

पियाः पश्च पुरुषाः स्रियो वा पियाणि चश्च कुलानि वा यस्य 
यस्या वा लस्यति भियपच्चन्‌ । वह्रोमनवत्‌.। अरोपे चश्य योगे नस्य 
जत्वे प्रियपश्चः । भियपश्चा । एवं पभियसप्रन्‌ प्रश्ति अष्टादरान्‌ यावत्‌ 
नान्ताः । नस्य तु जत्व न। | 

पियषष्‌-भियषट्‌,पियषड़ भियबषौ भरियषषः। इत्यादि खणंखुषवत्‌। 

भियाटन्‌ आत्वपष्चे षं -सखियोः भिया्टाः 1 भियाष्ौ २। पियाद्ाम्‌ । 
पियानो २। धभियाद्ाभ्याम्‌। भियाछासिः। पियाष्टे। भिया्छाः २। भियाष्टो \॥ 
पियाष्टाम्‌ । प्रियाद्े । भिया्टासु । छीवे स्यमोस्तदुक्तप्रतिषेधात्‌ आत्व 
न । पियाष्ट । ओप्रश्रतिष्वात्वं क्ीबत्वात्‌ । हस्वत्वं वा । भरियाष्टे । 
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वारचिश्चा - चतुर्थः कारकप्रक्रमः। ध्र 


भरियाष्टानि । भियाष्टेन । इत्यादि च्क्षवत्‌ । दे धिया, हे भिया्टन्‌ । 
` अनात्वपक्षे तु प्रियसघ्नबत्‌ । भियकति - धियि ति -आव्याः सर्वेषु 
वचनेषु खबुद्धिवत्‌। परियर्धिरादावयाः चाञ्चुजिङ्वत्‌ ¦ 

॥ इति स्यादिमक्रमे ततीयः संख्याधिकारः ॥ अंथभ्रं ४९० ॥ 


॥ इति ठ० स्ंयामर्सिंहविरचितायां वाखरिक्चायां 
स्यादिभ्रकमस्ततीयः ॥ € ॥ 


| > 
[ चतुर्थः कारकम्रकमः } । 

कतै - कार्म -करण - संप्रदान - अपादान - अधिकरण नामानि षट्‌ 
कारकाणि सप्तमः संबन्धश्च । तदिसानि षट्‌ करक्ाणि खंवन्धसदहितानि 
उक्तानि अवक्तानि च द्विप्रकाराणि भवन्ति) उक्तखु सर्वेषु चथा अल- 
्तेषु च कर्मणि द्वितीया । करणे तृतीया । संवदाने चतुर्थी । अवादाने 
पश्चमी । संबन्धे षष्ठी । अधिकरणे सक्षसी । 

उक्तानि यथा व्यादि -कृत्‌- तद्धित - सल्ासैयेद्क्तं तदक्तखुच्यते । 

तच्न पथा । यथा - चैच्रः कटं करोति । कारको देवदत्तः । वैयाक- 
रणः पुरुषः । कृतप्रणामः पुत्रः । इत्युक्ते कर्तरि पथमा । 

कटः क्रियते । शुक्त ओदनः । रातिकः पटः । आरूढो वानरो य 
वक्षं स आरूढवानरो वक्षः । इत्युक्ते कमस््मणि परथसा । 

खाति येन चरणेन तत्‌ लानीयं चूणेम्‌ । (करूलययुटो अन्यत्रापि [च]; 
इति वचनात्‌ अनीयः । इत्युक्ते करणे प्रथमा । 

दीयते यस्मे बराह्मणाय, स दानीयो ्ाह्मणः। पूर्ववदनीयः 1 दत्तं 
भोजनं यस्मे अतिथये, स दत्तमोजनोऽतिथिः । इत्युक्ते संपदाने पथमा । 

बिमेदयस्मादिति भीमो राक्षसः । भी - भीषिभ्यां मक्‌ । उत्सन्ना जन- 
पदा यस्माद्‌ देरात्‌, स उत्सन्नजनपदो देराः । इत्युक्ते अपादाने 
प्रथमा । 

अस्यते उपविरयतेऽस्मिन्‌ इत्यासनं पीठम्‌ । मत्ता बहवो मातङ्घा 
यस्मिन्‌ वने, तत्‌ मत्तबहुमातङ वनम्‌। इत्युक्ते सम्बन्धे (अधिकरणे ?) 
प्रथमा । 
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२७ वाखरिश्चा - चतुर्थः कारकथक्रमः । 


गावो विद्यन्ते यस्य स गोमान्‌ चेचः। चिच्रा गावो विद्यन्ते यस्य सं 
चित्रगुः । इत्युक्ते सम्बन्धे परथमा । 

एवशखक्ते सर्व॑ परथमा । आसच्रणे च हे पुत्र, दे पुत्रो, हे पु्ाः। एवं 
उक्तासनच्रणयोः परथमा ॥ 

"यत्‌ क्रियते तत्‌ कर्मं । चैच्रः करट करोति इत्यक्त कर्मणि 
द्वितीया । 

वि० "एनान्तनिकषा समया हा धिग अन्तरान्तरेण यावत्‌ विना ऋते 
अभि परि परति अलु उप एषां योगे च ! दक्षिणेन माम्‌ । अद्रे एनोऽ 
पश्चस्याः ।` १। दक्षिणेन भ्रामं गिरिः! २। निकवा मालम्‌ । ३ । खमया 
ग्रामम्‌ । ४ 1! दा पुत्रम्‌ । ५। धिक्‌ पृच्रस्‌ । ६। अन्तरा गादेपवयमादवनीयं 
च वेदिः । ७ । साहसमन्तरेण न खल्टर सिद्धिः । ८ । लां यावदेहि । ९। 
त्वां विना न खुखम्‌ । १० । ऋते धस्म न भियः । ११ । तथा 

लक्षणवीप्सेत्थभरूतेऽभि मागे च परि - परती । 

अरेषु सहाथ च हीने चोपश्च कथ्यते ॥ 

वृक्षमभि विद्योतते विद्युत्‌ । चक्षं व्॒क्षमभि तिति । साधुर्देवदत्तो 
मातरमभि । १२। यदच्र मां परि स्यात्‌। १३। यदच्र सां पति स्यात्‌ । १४। 
चकारात्‌ पवोर्थेऽपि परि - परती । १५ । ब्रक्षमलु विद्योतते बिदयत्‌ । वर्वतमन 
वासिता सेना । अन्वजनं योद्धारः । उपाजन योद्धारः । १३ 1 क्रिथा- 
विरोषणे कर्मेकत्वं नपुसकं च । साधु स्थाली पचति। १७। एवं सघ- 
दासु स्थानेषु द्वितीया ॥ 

'येन क्रियते तत्‌ करणम्‌ ।` दात्रेण ल्टनाति इदयलक्त वतीया । 
वि० "तृतीया सहयोगे । मिन्रणासहागतः । १। प॒चेण सादं गतः । २। 
हेत्वर्थं । भिक्षया भिक्षुर्वसति । वसने भिक्षादेतुरिव्य्थः । ३। 
'कुःत्सितेऽङ्ध। अक्ष्णा काणः, पादेन खज्ञः। ४1 “विरोषण । जयाभिस्ता- 
पसमद्राक्षीत्‌। ५। "क्तेरि च ।' अनक्ते कर्तरि । त्वया चक्रे । दे । “बविना- 


` योगे ।' पुण्यैर्विना न सौख्यम्‌ । ७ 1 'अदिष्ाचारे संप्रदानेऽपि । दास्या 


संप्रयच्छते सरणं कारकः । ८ । एवमस स्थानेषु ततीया ॥ 
“यस्मे दित्सा रोचते धारयते वा तत्‌ संप्रदानम्‌ । शरवे गां ददाति । 
बालाय रोचते मोदकः । चौराय गां धारयति। इव्यलुक्ते संप्रदाने चतुर्थी । १। 
वि० "नमः सखस्ति खाहदा खधा अं वषट्‌ योगे चतुर्थी। नमो 
देवेभ्यः । इत्यादि षड़भि्योगैः । ७। (ताद्य ॥ यूपाय दारू। ८ । 'तुमथाच 
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वारुटिश्चा - चवुर्थः कारकथक्रमः । ३५ 


भाववाचिनः। वाकाय पक्तये यचनाय जति । चक्तमिव्यर्थः } ९ । यस्त 
कुप्यति इति वक्तव्यवलात्‌ कुयिक्कुधिद्रदेष्यादयाथनाम्‌ । यं चति 
कोपः । छाच्राय कुप्यतीव्यादि ! १०! गययर्थकस्मेणि द्वितीया - चलुरथ्यौ 
चेटायामनध्वनि। यासं गच्छति यामाय वा) गतेः सादवयोदिदै[क]कर्मक्ा 
एव धातवो ग्राद्याः । तेन ग्राममजां नयति इत्यादिषु द्वितीयेव । ११। 
'सन्यकर्मणि चानादरेऽच्राणिनि) न त्वा तुं सन्ये, न त्वा तरणाय 
व। । १२। र्षि - नद्योः कर्मणि ।' वुष्वेभ्यः स्णदयति युष्पाणि वा । देवं 
नत्वा, देवाय वा । १३ । एवं जयोदरदाख स्थानेषु चतुर्थी ॥ 

"यतोऽपैति भयसादत्ते वा तदपादानर्‌ }' चक्चात्‌ पणे पतति । 
च्याघ्राद्‌ विभेति । उपाध्यायादागमयति } इदयुक्ते अयादाने वश्चसी । २। 

वि०"पयेपाङ्योगे पश्चमी।डदह अप-परी वजेने) परि चिगर्तभ्यो ध्ये 
देवः । २। अप पाटलिपुत्राद्‌ च्छो देवः ! ३1 एतौ बजेयित्वैव्यर्थः । आङः 
मयादाभिविध्योः । आपत्तनात्‌ व्र्टो देवः । पत्तनं यावदभिव्याव्य 
वेत्यर्थः । ४। "दिगितरर्तेऽन्यैश्च !' पर्वा मामात्‌। ५ इतरो लोकात्‌ । ३ । 
धनादृते न कायेसिद्धिः । ७ । दवितीयाऽपीषा । खुक्तादन्यज् रलं 
किसविं । ८ 1 “स्तोकाल्पक्रच्छरकतिषयेभ्यो सोचना करणे }' स्तोकान्खक्तः 
स्तोकेन वा। इत्यादि चतुभ्यैः। १२। “यप लोपे! प्रासादात्‌ पेक्षते । पाखा- 
दभार्द्य परेक्षते इव्यर्थः । १३ । "आरभ्य पश्चति विना योगे च ।' बाल्या- 
दारभ्य खुक्रतिः । १४। बाल्यात्‌ पश्ठति बीरोऽयम्‌ । १५। धनाद्‌ बिना 
ने्टसिद्धिः । १३ । एवं विनायोगे द्वितीया तरतीया पश्चमी च । एवं बषोड- 
रास्थानेषु पञ्चमी ॥ 

सर्वत्र परस्परापेक्षया सम्बन्धः । परं मेदकात्‌ षष्टी भवति । राज्ञो 
देदाः, देरास्य राजा इत्यलक्ते संबन्धे षष्ठी । १। 

बि० "वष्ठी हेतुप्रयोगे ।' अन्नस्य हेतोर्वसति । २। 'दय - ईंरोः कर्मणि ॥" 
सप्पिषो दयते । मधुन ईष्टे । ३। ज्ञो विदर्थस्य करणे । साप्पषो जाना 
तीदयर्थः। २।खामीश्वराधि पतिदायादसाक्षिपरति भूमसतेः षष्टी च।"चकारात्‌ 
सक्चम्यपि। गवां खामी, गोषु वा। इत्यादि सप्तभियोनैः। ११। “निद्धौरणे च।° 
गच्छतां धावन्तः, रीघाः गच्छत्सु वा । १२। स्खदयर्थकम्मणि। मातुः 
स्मरति, मातरं बा । १३ । करोतेः प्रतियने ॥ सतो गणान्तराप।दनं 
परतियलः । कृष्णस्यालुकरोति, कृष्णं वा । १४ । “हिंसाथोनामज्वरेः 
चौरं निहन्ति, चौरस्य वा । १५। 'व्यवहपणिदिवीनां व्यवहाराथोनां 
कमेणि ।' रातस्य व्यवहरति, रात वा । एवं ्रयाणां कर्मणि । १६। 
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३६ वारुचिश्चा - चतुर्थः कारकपरक्रमः । 


"कतै - कर्मणोः करति नियम्‌!" इत्युक्ते क्तरि । भवतः आसिका, भवतः 
चायिका 1 कृत्यानां कन्तैरि वा । चैत्रेण कटः कर्तव्यः, करणीयः, कृलयः, 
कायेः, चेच्रस्य वा । १७ । "कर्मणि । अपां स्रष्या । पुरां सेत्ता । “न निष्टा- 
दिषु ।` इति वचनात्‌ । "क्त वतु रान्तृङः आनद्य बन्स कि उदन्त उकञ्‌ 
अव्ययसखलार्थेषु द्वितीयेव ।` द्विषः रनौ वा। चौरं हविषन्‌ चोरस्य वा 
१८ 1 एवमष्टादरास्थानेषु ष्टी ॥ 

य॒ आधारस्तदधिकरणस्‌ । कटे आस्ते इदयुक्त अधिकरणे 
सप्तमी । १। 

वि० काल - भावयोः सप्सी । कारे रारदि पुष्यन्ति खप्रच्छदाः। २। 
भावे गोषु दद्यमानाख्ु गतः । ३। “इनन्तक्तप्रययस्य कर्मणि ।' अधीती 
व्याकरणे दिष्यः । ४ । "निसित्तात्‌ कर्मश्वंयोगे ।' चर्णि द्वीपिनं इदन्ति। 
चर्मनिमित्तमिवयर्थः । ५ । "विषये धर्म विरलः अद्धावान्‌ । ६ । 'आधि- 
क्यार्थोपराब्दयोगे । उप खाया द्रोणः । द्रौणाधिका खारी इदयर्थः । ७। 
सखाम्यथोधियीगे । अधि ब्ह्मदत्तेषु पश्चाखाः । अधि पश्चाखेषु जह्मदत्तः 
इति । ८ । 'खामस्यादौ च । गवां खामी, गोषु खामीदहयादि स्ि्योगेः 
। १५। 'निद्धारणे च । पुसां क्षियः आरः, पुस्खु वा । १६। एवं षोडदा- 
स्थानेषु सप्तमी ॥ 

एवं नवतिस्थानेषु सखपम्यादयों विभक्तयः व्रायो द्यन्ते । तथापि 
विवक्षितानि कारकाणि भवन्ति । यथा च्क्ात्‌ पणं पतति; वक्षस्य 
पणं पतति । स्थाटी ओदनं पचति, स्थाल्या पचति, स्थाल्यां वा। 
एवमेकेकस्य कारकस्य नाना बिवक्चा रडयन्ते । 

तथा विरोषणं विरोष्यस्य लिङ्ध - संख्या -विमत्तीः वायो शह्ाति । 
यथा विद्धान्‌ पुरुषोऽस्ति । विदुष्यौ स्नियौ स्तः । बहूनि कुलानि सन्ति । 
प्रमाणमिदयादयः। 

पुनराविष्टलिद्गाः खाब्दा विरोष्यस्य विभक्तिमाचमेवालुवन्तेन्ते । 
न तु तत्सख्या लिङ्ग च । यथा 

वेदाः प्रमाण स्मृतयः प्रमाणं धमार्थयुक्त वचनं प्रमाणम्‌ । 

श्रीकणदेवस्य नराधिपस्य युभ्र यकाः केवखमपमाणम्‌ ॥ १॥ 

तथा - पुत्रो सरर्तिमती आदा कन्येय ऊुखजीवितम्‌ । 

कल बिभवश्ेति वयमेते कुटुम्बकम्‌ ॥ २॥ 


एव नियलिङ्ञाः खाब्दा विरोषणभूता आविषटलिङ्घा ज्ञेयाः । संपन्ना यवाः । 
जातावेकवचनम्‌ ॥ । 
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वारशिक्चा - चवुर्थः कारकप्रक्रमः । ३७ 


अथ कारकाणां सेदसञ्ज्ञा । 
उच्यते द्विविधः कन्त खत्म हेतुरेव च ¦ 
यः करोति स कर्तेति खतच्रो खुख्यसजञ्ज्ञकः ॥ १॥ 
कारयति यः सख देतुः योजक इति इ्छतः | 
प्रषकोऽध्येवकब्धायच॒च्रल्य भागीति सख चिधा।॥ २॥ 
प्रेषते यः परख॒त्वेन यवकः ख यथौदनस्‌ । 
श्रलयन पाचययेष नरः खानित्वमाकव हन्‌ ! ३ ॥ 
पुनरध्येषते यस्तु सत्कारसहितं यथा । 
गशमामच्रयेद्‌' भोक्तुं ततः सोऽध्येवक्ो बुधैः ॥ ४॥ 
प्रेषतेऽध्येषते नाचुङ्कूल्य भागी च केवल । 
ओदनं प्रति देतुः सन्‌ खपुच्ो जनकं यथा } «| 
निवल च विकार्य च प्राप्य कर्मं च तत्‌ चिधाः | 
यदसल्लायते वस्तु जन्मना वा परकारते ॥ ३॥ 
तन्निवर््य कटं कयत्‌ पसूते वाथ नन्दनम्‌ ! 
गुणान्तरस्य चाधाने प्रकृत्युच्छेदने तथा ॥ ७ ॥ 
प्राभोति विक्रुतिं यच तद्‌ विकायेमिति स्तम्‌ । 
यथा त्टरनादयसौ काण्डं का दहति पावकः ॥ ८ ॥ 
तत्‌ प्राप्यं परक्रुतिस्थ यद्‌ यथा पदयति भास्करम्‌ । 
बाह्यमाभ्यन्तरं चेति द्विविध करण भतम्‌ ॥ ९ ॥ 
बाह्यं त्टरनाति दाच्रेण दण्डेनाहन्ति दन्तिन्‌ । 
आभ्यन्तरं दरा दन्ति याति यां मनसा यथा॥ १०॥ 
अलमच्निराकते पेरकं संप्रदानकम्‌ । 
यद्‌ ददाम्यहमित्युक्त्वा ददाति तदलुज्ञया ॥ ११ ॥ 
गुरवे गां यथा रिष्यस्तदाइरलमन्तकम्‌ । 
यत्‌ प्रदेहि भणित्वेति प्रेरितो यदि दायकः ॥ १२॥ 
ददाति वटवे भिक्षां पेरकं तद्विदढधाः । 
यन्नाचुमन्यते नापि निराकुयान्न याचते ॥ १३ ॥ 
दत्तेऽकौोय यथा मालामनिराकते तन्मतम्‌ । 
चलाचलविभेदेन द्विधाऽऽपादानसुच्यते ॥ १४ ॥ 
चरं यथाऽश्वात्‌ पतितो ब्रक्षात्‌ पर्णमिति स्थिरम्‌ । 
षोढाधिकरणं ख्यातं सेदैविंषयकादिभिः ॥ १५॥ 
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वारुचिश्चा - पञ्चमः समासप्रकमः। 


वेषयिकोपशछेषिकमौपचारिकमेव च । 
` नैमित्तिकं [ च ] सामीप्यमभिव्यापकमन्तिमम्‌ ॥ १६३६ ॥ 
अन्यच्ासर्मवे यस्य विषयस्तच्च केवलम्‌ । 
तच वैषयिकं ज्ञेय दिवि देवा नरा खुवि ॥ १७॥ 
यच्रैकदेरासंयोगस्तदौपशछेषिकं यथा । 
खवनेऽस्ति कटे आस्त यामे वसति पण्डितः ॥ १८ ॥ 
यच्र उयवदहितं किश्चद्‌ पचारेण कथ्यते । 
अङ्गल्य करिदतमेवमायौपचारिकम्‌ ॥ १९ ॥ 
निमित्तं यच कालादि तन्नैेसित्तिकसुच्यते । 
यथा दारदि पुष्यन्ति च्रश्चाः सश्च्छदाः कि ॥ २० ॥ 
समीपस्थप्रसिद्धेन यस्य थे८स्थे)य निगस्यते । 
तत्सामीप्यकनान्ना च गज्ञायां घोषच्छो थथा ॥ २१॥ 
आधेयं व्याप्य यस्तिष्ठेत्‌ यथा रोगः कलेवरे । 
तिरेषु तैटमिदयादौ तदसिव्यापक सतस्‌ ॥ २२ ॥ 
दयोरेकक्रियोत्पन्नसस्वन्धोऽनेकधा मतः । 
स च परस्परापेक्षी सेव्य - मेदकयोरिव ॥ २३ ॥ 
यथेयं खरी नरस्यास्य मेदकः पुरूषोऽ् सा 1 ` 
मेव्ाद्यास्याः पुमां श्चात्र भेययोऽय भेदका तु सा ॥२४॥ अ्रे° ९७॥ 
3 


॥ इति ठ० संयामसिंहविरचितायां बाखिश्षायां 
कारकषक्रमश्चतुथेः ॥ € ॥ 
४: 


[ पञ्चमः समासपरकमः । ] 


कर्मधारयोऽथ वह्बीदहिस्तत्पुरूषस्तथा । 
दिदधेन्द्रोऽव्ययी भावः समासाः षट्‌ पकीतिताः ॥ १॥ 
मध्येऽसो चाथ तत्‌दाच्दो हिषदः कर्मधारयः । 
प्रधानपुरुषश्चासो यथा नीखोत्पलं च तत्‌ ॥ २॥ 
तथोपमान भूतेऽपि दसन इयामा खकेचारी । 
यत्‌राब्दान्तो बहव्रीहियेथासौ क्रत भोजनः ॥ ३ ॥ 
विभक्तयोः द्वितीयाव्याः समस्यन्ते परेण चेत्‌। 

स हि तत्पुरुषः कषट्रितो धर्मरतो यथा ॥ > ॥ 
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वाठिश्चा- षष्ठं उक्तिप्रक्रथः । ३९ 


नजुपशज्यते यच्र सोऽप्यनश्वो यथान । 
संख्यापूर्वो द्वियर्चयः यश्चच्छपार ओदनः ॥ ९५ ॥ 
यथा पञ्चगवधनः यश्चरूखीदखयय पुनः । 
` द्वितीयार्थोत्तरवदसमादारेष नान्यतः ॥ ३ ॥ 
दन्द चकार एव स्यात्‌ चथसमान्तपदे यदे । 
यच द्वित्वं वह्भत्वं च स दन्द इतरेतरः ॥ ७ ॥ 
समादरः ख विज्ञेयो यञनैकत्वं नपुंसक । 
दिवराक्ती रधाश्वेभा रथ्वेभं द्वितीयके ॥ ८ ॥ 
पर्वेऽत्ययेऽच्ययी भावोऽग्र पदोचारपूर्वकः । 
स नपुसकलिङ्ः स्यात्‌ उपङ्कर्मयधिखि च।॥ ९॥ 
वा 
॥ इति ठ० संयामाक्ह विरचितायां बाङश्िक्षायां 
समास्षक्डः पचमः ॥ €॥ 


| षष्ठ उक्तिपरक्रमः। | 


उक्तिच्चतुद्धौ - कर्तरि, कर्मणि, भावे, कर्मकत्तेरि च । 
क्तरि यथा - पचत्योदनं चेचः। क्तरि उक्तो कन्तविदहितेन पल्य 
येन कत्त उक्तः स्यात्‌। उक्तत्वात्‌ कर्तरि पथमा । यदा स कत्तं अन्येन 
प्रयुज्यते तदाऽसौ अलक्तकत्तैव । अजक्ते क्तरि तृतीया । भयोजकन्योक्तः 
क्तो स्यात्‌ । यथा पाचयल्योदनं सैत्रश्चै्ेण । एव सवत्र । 
गत्यथादीनां त्विनन्तानां पूर्वकत्तो कर्मं स्यात्‌ । उक्त च - 
गमनाहारबोधार्थराब्दाथोकर्मधातुषु । 
अनिनन्तेषु थः कत्त स्यादिनन्तेषु कस्म तत्‌ ॥ १॥ 
गदयथदीनां यथा - ग्रामं गच्छति चैत्रः । भ्रामं गमयति चैचं 
मेच्रः । प्राभोति संपदं मैत्रः । पापयति सेच संपदं खपः। 
आहाराथीनाम्‌ - खङ्क ओदनं छाः । भोजयलयोदनं रामाये । 
पयः पिवति चातकः । पयः पाययति चातक जकदः । | 
योधाथीनाम्‌ - बुध्यते धम्यं शिष्यः । बोधयति धम्म रिष्य गारुः। 
परयति चेत्र सेरः । दरयति चेच मैच खपः। 
राब्दाथीनाम्‌- पठति रासनं शिष्यः। पाठयति राखे शिष्य 
शुक; । आभाषते भिन्न पुत्रः । मिन्नं भाषयति पच्च राजा। 
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७० वाकिश्चा - षष्ठ उक्तिप्रकमः। 


अकार्मणाम्‌ - उत्पव्यते घटः । घटसुत्पादयति कुलालः । यदा त्वेषां 
इनन्तानां प॒नरिन्‌, तदा भ्रामं गमयति चैनं मैत्रेण जैच्रः, इत्यादि पयोः 
्तटयम्‌ । 

आख्याते - अवीवदत्‌ बीणां परिवादकेन । तथा कुमारसंभवे 

स तैराक्रमयामास शुद्धान्तं शुद्धकर्ममिः ।' 

इत्यादिकसुन्नेयस्‌ । एवं गव्यथौदीनां कतैरिनि यत्‌ कर्मत्व जु क्त 
तस्यापि पघरतिषेधसाह । 

न नीखादय८ ? )दिराब्दा यत्‌ कन्दहाः कतृकार्मकाः । 

तथा भक्षिरहिंसायां वही सारथिकतकः ॥ 

एवां गव्यथोवयर्थेऽपि पूवं कतुरडक्तत्वात्‌ तरतीथैव न र्मत्वस्‌ । 
यथा - नाययति ग्रामं मारं चैत्रेण सै्रः । खादयति गुडं पुज्ण जननी । 
आदयति चदयादि । 

ह्य - कोरपि तथा कत्ता इनन्ते कर्म वा भवेत्‌ । 

अभिवादि - दरोरेवसमात्लने विषये परस्‌ ॥ 

एषां च पूर्वकतुवो कर्मत्वललुक्तं च । यथा ~ हारयति भारं च्रालं 
चेत्र मैत्रः, चेत्रेण वा । कारयति धच दिष्यं गुरूः, रिष्येण वेत्यादि ॥ 

अथ कर्मणि - ओदनः पच्यते चैत्रेण । कर्मण्युक्तौ अयुक्तः क्तो, 
उक्तं कर्मं । अलक्त कत्तेरि तृतीया । उक्तत्वात्‌ कर्मणि पथा । एवं सर्वत । 
तथा लयाद्यन्तक्रियायाः पाधान्य न तु क्रूदन्तक्रियायाः । इत्यादि क्रिया- 
क्रुतमेव कमं उक्तं भवति। न तु क्त्वा-तुम्‌-रन्तडः-आनद्यघश्ति 

क्रदन्तक्रियायाः । तर्हिं कथ ओदनः पक्त्वा सुज्यते ? सत्यस्‌ 1 इत्यादौ 
तु व्यादिक्रियापेक्चया एवोक्तम्‌ । द्विविध कर्म, गौणं खुख्यं च । अनेक 
कर्म प्रायो गोणकत्वमेव कर्मोक्तं भवति । उक्तं च - 
दुदादेर्गौणकं कर्म नीवहादेः पधानकम्‌ । 
इनन्ते कतेक्ैव अन्यद्‌ वा वक्ति कर्मजः ॥ १॥ 
तच द्विकर्मका दुदादयाः - 
दहि याचि रुषि प्रच्छि भिक्षि चिजासुपयोगनिमित्तमपू्ैविधौ । 
छवि शासि गुणेन च यच्छ च ते तदकीर्तितमाचरितं कविना ॥ २ ॥ 

द्यते गोः पयो गोपालेन इत्यादावुपथोगित्वात्‌ पयः तत्‌ चरधानम्‌ , 

तन्निमित्त गवाद्यपधानम्‌ । अतस्तन्र गोणात्वादुक्तत्वम्‌ । 
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वार्लिश्चा - षष्ठ उक्तिप्रक्रमः । ८१ 


"नीवहादेः घधानकभ््‌'इति । 
नी-वद्योरैरतेच्धापि गवयथौनां तथेव च । 
द्विकमेकेषु य्रहण च्यन्ते कतुच्च कमणः ॥ 
नीयते भारो या चै्रण, उद्यते भारो यानं यैच्नण, दियते नोक्त 
ग्रामं जेत्रेण, अजाग्रासयाच्व्यते जनेन । अत्र मारादेर्नीयलानस्य अधा 
नत्वादु्तत्वम्‌ । 
इनन्ते कतैकर्मैव "इत्यादि । इनन्ते यः त्तो स कर्मं स्यात्‌ । तद्‌ 
कर्मं उक्तम्‌ । एतच गोणम्‌ 1 “अन्यद्‌ द्वितय सख्यं चा । यथा ~ मासं 
गस्यते चेच सेच्ण, ग्रामश्च वा) एव सवं । 
अथ मवे । यच्र कता अनुक्तः स्याद्‌ छं च न छक्ष्यते, खी 
भावे उक्तिः । येषां धातूनां कभ नास्ति ते अकमेच्छाः । यथा 
ल्ज। सत्ता सिति जागरण ब्द्धि क्षय भय जीवित मरणस्‌ । 
दरायन क्रीडा रुचि दीष्यथी धातव एते कमवियुक्ताः ॥ १ ॥ 
तेन ज्यते, त्वया यते, मया स्थीयते इद्यादि क्रियायाः आत्मने 
यदस्य प्रथसैक्रवचनमेव । तथा 
पर पराप समन्वव निदैरमि व्यधि सृदति नि प्रति पयेपयः । 
उप आडिति विंशतिरेष सखे उपस्गगणः कथितः कविना ॥ १ ॥ 
सोचसगी इनन्ताश्च अकर्मका अपि धातवः सकभेका जायन्ते । 
यथा ~ दक्चेणोपास्यते धर्मः 1 राज्ये पुः संस्थाप्यते पेण । क - 
तथा च कालाध्वभावदेशानां कर्मसंज्ञा सिद्धेव 1 यथा ~ सासलस्तं 
रादौ रविः । कम्मणि मास आस्यते। करोरो शडधानाभिभ्रूयते । 
ओदनपाकः दाययते । नदी खुप्यते । एवमक्रमकेष्वपि कमण्युक्तिः 
तथा देवदत्तन मामे गभ्यते- इद्यादो सकमकेष्वपि यदि कमं न 
विव््यते तदा भावे उक्तिः । विवक्ाधीनं हि कमे । यथा - मेघो वषंति। 
पार्थः दारान्‌ वेति । इद्यादि 
अथ कमेकत्तेरि 
क्रियमाण तु यत्‌ क्म खयमेव प्रसिध्यति । 
सुकरः खेगेणेः कतः कर्मकत्तंति तद्विदुः ॥ १॥ 
कम चासौ कत्त च कर्मक्त । स च कमेवत्‌ । टयते केदारः 
खयमेव । भियते कदलः खयमेव । 
अथ क्रिया । 
` ` क्ियाप्रधानमाख्यातं लिङः ग॒क्ाति न कवित्‌ 
` ` , जक्तयसपमामाव्ति प तच. विथ्‌॥ ९॥ 
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छर वारुरिश्चा - षठ उक्तिग्रक्रमः । 


प्रथससध्यसोत्तस!खयः पुरूषाः । सर्वोऽपि मथमः 1 त्वं युवां यूय 
इति सध्यसः 1 अहं आवां वथ इत्युत्तमः । स पचति, तो पचतः, ते 
पचन्ति त्वं पचसि, युवां पचथः, यूय पचथ । अह पचासि, आवां पचावः, 
वय पचामः! एवसात्मनेपदेऽपि सर्वं यच्रैकच्र द्वौ चयो वा पुरुषाः स्यु 
तन्न परोक्ते आद्यः । युगपद्धचने परः युरूषाणामिति वचनात्‌ । सह्या तु 
सर्वेषामपि यल््याः 1 स चत्व च पचथः) त्वं चाहं च पचावः। त्वद 
च पचामः । 
वत्तेमान -अतीत - जबिष्यन्नासानख्यः कालाः । 
वत्तेमाना, समी, पश्चमी, द्यस्तनी, अवयतनी, परोकश्चा, खस्तनी 
आदीः, मविष्यन्ती, क्रियातिपत्तिः । एतास्व्यादयो विभक्तयः | 
वत्तेमाने वत्तमाना - सप्तली - पश्चस्यः । 
अतीते यस्तनी अद्यतंनी परोक्ौ क्रियातिपत्तिः 
भविष्यति जविष्यन्ती - आदीः -श्वस्तन्यः | 
एवमेताखिषु काटेषु प्रायेण स्थुः । 
एकैकस्यासष्ादरा वचनानि यवन्त । प्रवाणि नब] कचनानिं 
परस्मेपदसज्ज्ञानि । पराण्यात्मनेपदसञ्ज्ञानि । परस्सैपदेष्वाटमनेपदेषु 
च सर्वेषु चीणि २ वचनानि प्रथममध्यमोत्तमसजञ्ज्ञानि भवन्ति। एक - 
द्वि- बहर्थः पुरूषः । ति एकवचन[ म्‌], तख द्वेवचन[ स्‌], आन्त कहुव- 
चन[ म्‌]! एव सर्वर ्रिकेषु ज्ञेयम्‌ । 
ति तस्‌ अन्ति प्रथमपुरुषः । सि थस्‌ थ सलध्यलपुरषः । भि 
वस्‌ मस. इति उत्तमपुरुषः । एवं आत्मनेपदेऽपि । एवं सर्वर | 
आत्मने िषु विज्ञेय भवे क्तरि कर्मणि । 
परस्मे क्तरि भवेद्‌ न भवे न च कर्मणि ॥ 
इति कर्तरि परस्मैपदं आत्मनेपदं च । वरस्मेपदिनि धातौ परस्मै 
चदम्‌ । आत्मनेपदिनि आत्मनेपदम्‌ । उमयपदिन्युजयपदम्‌ । ` .. 
यथा - दिष्यः राख पठति, अधीते च । चेः करटं करोति 
, करुते च । 
एवं न्रिविधो धातुः । भावकम्मेणोः पुनरात्मनेपदमेव । 
अथ प्रयेकं विभक्तिपाभिमाद - 
करइ छियई दियईइ इत्याद। वत्तमाना | ्‌ | 
वि० स्मेनातीते । दहति स्म चिपुरं हरः। भविष्यत्काले थावत्‌- 


पुरानिपातयोलेट्‌ वत्तेमान। इयर्थः । यावद्‌ खङ्कू ततो व्रजति । अधीष्व 
माणवकः पुरा विव्योतते विद्य॒त्‌ ॥ 
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वाठशिश्चा - वश्ठ उक्तिग्रज्छमः। ४३ 


कीजई दीजद रीजई इत्यादौ वको क्तौ कमणि वत्तमानाया आत्मनेपदद्र्‌ । 
करिजे ठेजे देजे इत्यादौ एकारान्तच चने खक्षसी } 
करि इ द इत्यादौ अमति वश्चमी। विचः खर्थना्िषोख्। परैर्‌- 
च क्यस्य वस्तुनोऽध्यवसायः समर्थना) अदं व्वतद्चुत्याटयासि । सखुदमपि 
रोषयामि। इति। इछ्छर्थस्यारां सनजा रीः) जीवतु सवान्‌ । नन्दतु भवान्‌। 
क्रियासमभिहारे सर्वकराटेवु जध्यमेकवचनं पश्चस्याः। 
क्रियासमभिहारः पौनःपुण्यं (न्यं) श्चदर्थो चा ॥ 
यथा माघमहाकाव्ये यो रावणः - 
पुरीमवस्कन्द टुनीहि नन्दनं मुषाण रलानि हरामराङ्गनाः । 
अच्ातीते काले हि) . 
कीजउ दीनउ ठीजउ इत्यादौ कुभेण्यात्सनेयदं पश्चस्याः | 
कीधउ दीधड ठीथउं इत्यादौ परोश्चा स्तन्यदयतन्यौ चं | 
कालि कीधड इत्यादौ दयस्तन्येव । न परोश्चायतन्यौ | 
आजु कीषड इत्यादौ अव्तनी 1 न परोश्चाच्यस्तन्यौ । 
 मकरिमल्हम दइ; म करितिम ठेसि म देति इत्यादौ मादब्दयोगेऽ्य- 
तनी । मास्म योगे ह्यस्तनी च । चकारादव्यतन्यपि । माङ योगे तु यथा 
प्राति वश्चमी भविष्यन्ती च । | 
¦ मकीधुम ठीधुम दी इत्यादौ कर्मणि साराब्दयोगे अव्यतन्याः, 
बास्समयोगे चयस्तन्ययतन्योः । माङ्योगे तु पश्चस्या आत्मनेषदस्‌ । 
जई करत जई ठेत जइ देत इत्यादौ क्रियातिपत्तिः । 
जइ कीजत लीजत दीजत इत्य दौ कम्मेणि न्ियातिपत्तिरात्मनेषदस्‌ 1 । 
करिसिई ठेसि देसिई इव्यादौ, नदीं करई नहीं ल्द नदीं दियहई इव्यादौ ` 
च भविष्यन्ती | | 
कीजिसिई ठीजिसिई दीजिसिई इत्यादौ, नदीं कीजई नदीं टीजई नहीं दीजड 
इत्यादौ च कर्मणि मविष्यन्त्याटमनेवदस्‌ | 
 काठि करिसइ इत्यादौ श्वस्तनी । 
ञ्चु जिणिस वषं शतु जीविषई इत्यादौ आङीयुक्ते भविष्यति काले 
जारीः। 
` अथ कतप्रययप्रा्चिमाह - करतउ लेतउ देतउ इव्यादौ कश्चरि वक्षमाने 
रान्तडः - आन री । परस्मैपदिनि रान्तङः। आत्मनेपदिनि आनदा। उभ- 
यपदिनि दइवावपि। 
कीजतड़ टीजतउ दीजतउ इत्यादौ कर्मण्यःनद्ा । 
करणादरु ठेणादर देणाहरू इत्यादौ वत्तेमाने बुण_- तरचौ । 
कीधड दीधड रीड इत्यादौ अतीते निष्ठा कन्सु -कानौ च । 
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७ वाररिक्चा- षष्ठ उक्तिप्रक्मः । 


्त-्तवन्तो निष्ठा । कमेणि क्तः, कर्तरि क्तवन्तुः । 'गव्यथीकर्मक- 
शछिष - रीङ्‌ -स्थास - बस -जन - रह - जी यतिभ्यश्च । इति क्तरि क्तोऽपि। 
यथा - अयसागतः, आगतवानपि । तथा चरस्तैपदिनि कन्सु; । आत्मने- 
पदिनि कानः 1 उगयपदिन्युमयपदमस्‌ । 

करीड ेउ देउ इत्यादौ कत्वा, करिवा ठेवा देवा इत्यादौ तुम्‌ कठीमित्यादि। 
कापि घञ्‌ क्त्ियुसेऽयपि । _याक्ाय पक्तये पचनाय याति पक्त याति 
इत्यर्थः । तुखथाच भावयाचिनः- इति चतुथी । 

राङ्क - ज्ञायोगे क्त्वाधययोक्तौ तुम्‌ । करी जाणुं पदी सक्डं - करत 
जानामि पठितुं राक्ोभि इति । 

करिव लेवड देवड इत्यादौ कर्मणि तच्यानीयौ । कर्तव्यं करणीयम्‌ । 
` कचित्‌ क्यप्‌ -च्यणावयि । क्रुं कार्थं चेति। 

करणाहरु लेणादरु देणादरु इत्यादौ मचिष्यति काले तुखन्तात्‌ काल- 
मनसौ, तुमो सलोपश्च । कठुकामः, कलुसनाः । तथास्य संहितौ चान््राणी 
च । परस्मेपदिनि रान्तृङ, आट्लनेपदिन्थान्‌ । उमयपदिनि दावपि । 
करिष्यन्‌ करिष्यमाणः । 'आन्मोऽन्त आनि ।? 4 

अकरणि अजणणि दोदये इद्यादौ (नञ्यन्याक्रोदो ! अष्छरणिस्ति शरषल 
श्रूयात्‌ । 

पाचणा भाजणा इत्यादी किलः क्भकर्तरीष्यते । मिदेलिला लावाः । 
पचेलिमास्तण्डलाः । इति करत्पदययाः ॥ 

अथर विरोष्मलययप्राधिमाद - उपमाने इव - वत्ती 1 राजेव राजवत्‌ । 
आचरेऽथं तृतीयोऽपि । 'उपमानःदाचारे}' इति कस्मेणो धिन्‌ । चुजमिवा- 
चरति पुच्रवद्‌चरति एुच्रीयति स्‌ाणवकम्‌ } अशचारादयि स्यात्‌| कुव्यामि- 
वाचरति कुटीयति (सदे । कठुरायिः सलोपश्च ।' दख इवाचरति दंसव- 
दाचरति हंसायते । आयि लोपे तु दंखति च । “धातोर्वा तुभन्तादिच्छति- 
नेककतेकात्‌ ।' इति सन्‌ । कठैमिच्छति चिकीर्बति । "नान्न आत्मेच्छायां 
यिन।' क्रार्य च ।' पुत्रमिच्छति पुच्रीयति पु्रकास्यति । ^धातोर्थाब्द- 
क्तीयितं क्रियासमभिहारे" इति व्यज्जन देरेकखराद्‌ धातोधेः भरलयः। 
शका युनःपुनवां पचति पापच्यते । 'वाल्टरक चेत्रीयितस्येति । पाषक्ति 
पापचीति । एव सर्वत्र । पायो द्वितीयारक्ष(श्चर स्यावर्णके सति इन्‌। 

„ कराच कृराविवडं कराविसद .करावतड करावी कराविव इत्यादौ इनन्तात्‌ 
तथोदितप्रयथाः स्थुः । मन्श्यय्रं ११०॥ 
क ५4 9 4 द € ¢ 
॥ इति ठ० संयामसिहविरचितायां बारुशिक्षायां 


उक्तिषक्मः षष्ठः ॥ &॥ 
` 
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वाखरिश्चा - चस्तभः संसख्कारथच्छभः। ७९५ 


[ सत्तमः क्षस्कारथक्रमः । | 


आजु अव्य । 
काठि कल्ये । 


परम परेद्यवि । 


अरीरम अपरेद्युः, अन्यस्मिन्नदनि, 


अन्येद्युः । 
आजृूणडउ अव्यतनम्‌ । 
काद्टरणउ कल्यतनय्‌ । 


दिवडां इदानीख्‌, अधुना, संपति, 


साप्रतम्‌ । 
हिवडान आधुनिकम्‌, सांप्रतीनस्‌ । 
नहीत नो वा, नो चेत्‌ । 
ठिगई चथ्रति, आरभ्य । 
पाखड्‌ विना, ऋते । 
मुहियां सुधा । 
यिम यथा । 
तिम तथा । 
जांउ यावत्‌ 
तांड तावत्‌ । 
एकवार एकदा । 
सवई वार सवेदा, सदा । 
जर्हिय यदा । 
तर्दिय तदा, तदानीम्‌ । 
कर्य कदा | 
अनेरीवार अन्यदा । 
कहां क, कुत्र । 
जीहां यजत्र । 
तीहां तच्र । 
ईैदां अचर । 
अनेतइ अन्यच । 
सगर्ड स्वं । 
वलीड व्यान्रतय, व्याघुट्य । 


तिमहं तत्कछालस्‌ } 
दरक टिति | 
जूड एथ । 
दरं त्वदीथस्‌, भवदीयम्‌ । 
मादरञउं अदीथद्‌ | 
तुह्यारउं युष्मदीयद्‌ । 
अन्हारउ अस्मदीय | 
सरीषड खदचाः । 
किसउ कदरः । 
जिसउ याटखाः ) 
तिसउ तादराः ¦ 
इसडउ ईंदखाः | 
यसउ ठता लाः । 
अनेसउ अन्याह कः 
अम्हसरीषउ अश्वाद्‌ रः । 
तुरीषउ त्वारः, जवारखः | 
मूसरीषउ जादखः । 
तुक्षपरीषउ युष्मादराः । 
तेसि ताहे । 
जेतढ यावन्माच्रस्‌ । 
तेतढ तावन्माच्रस्‌ । 
एतटं एतावन्माचम्‌ , उयन्माच्रम्‌ । 
केतटं कियन्माचम्‌ । 
ओरहु अवाक्‌ । 
परह परतः 
पाषलि परितः । 
सवहिगमा समन्तात्‌, सबेतः । 
बाहिरि बहिः, वाद्य । 
घुरि आदिमम्‌ । 
ठेदिर्ड अन्तिमम्‌ । 
एकपरि एकधा । 
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दि वाङरिश्चा - सप्तमः संस्कारपक्रमः । 


बिहपरि द्विधा इत्यादि । ्ञामटुं ध्यामलम्‌ । 
छर्दिपरि षोढा । दियाविउं हृदया्पिंतम्‌ । 
अनेकपरि अनेकधा, बहधा । दाणीं घणीं ऋणितः 
सवेहिपरि सर्वथा । देवाउ हेवाकः । 
जडपणड इत्यादो त -त्वौ मवि थण्‌। एुदैदाईेउ पितृष्वसरीयः । 
जडता जडत्व जाड्यम्‌ । मसिहाईेड सातष्वस्रीयः । 
ओंहुणउ एषमः । पाइमढी पादप्रहारिणी । | 
पुरु पुरुत्‌ । अरतडउ परतउ वापसरीषउ आकुलया 


उगसुगउ अवारस्तक्‌ः । 
इ्डञ्चांपसउ चटध्वाश्च कम्‌ । 
ऊध उद्धूलिकम्‌ । 
वरगड वराघ(क ?षक्छः । 
जानुत्र यज्ञयाच्ा । 
जानावास्तउ जन्यावासकछः) 
एकउडउ एकत डिकःः । 


प्रक्रत्या च पित॒सरराः। 
अगीटउ अभचिपीठकय्‌ । 
एूटरउ स्ङ्कटतरसम्‌ । 
उड दृषडउ उद्धटडचटक्छस्‌ । 
चीफ।ड चित्तप््ा(स्ष्या रचः 
निलखणउ निरेक्चषणः । 
षा(खा)णउतु का(खा,)दन्यानस्‌ । 


ओसीआठं अर्प्ृ्ाटयम्‌ । अहीणउ अधक्‌ । 
चूघठ्ड अवशखनम्‌ 1 ` उपरेथादईे उपरिस्थाईं । 
गवाणि गवादिनी ॥ ` | कृमोटाणी कमस्थाईं । 


अउडक्‌ अपराख्या 1 अंधोमींची अन्धसीलिक्ा | 

आहर जाहर एदहिरे याहिरे। `` कांकसी कृचाकषेणी । 

मसादणी महासाधनिकः । ओरणि अवटविनी | 

अउषंडरी अक्षपटलिकः । हथीय।रु हस्ताधार । गो्गवेखा (2) । 
चाद्रिणु चद्रिकाख्यम्‌।) ` रउडड रवार () । 

धणीवडं घन्यावयः । [क)]ऊसीसड कपि ङी षक्‌ । 

छीडणि छद्राटिनी । मुखासुखि सखुखाञखख्यता । 


नीषणीयाघ निशश्षणकम्मोा।1 `. गोगीडडउ गोकिट; । 
वर्बीउ वाचालः, वाचाटः; 1 . ` जोल्ड उपाख्यः | 
मेराईउ मेरादयकम्‌। ` ` निकड निष्कः । 

वादं वारिदपटलम्‌॥ : ` .. . .: कष्टोडउ कल भोत्कटः । 


अभमोखउ अभ्युक्षणम्‌ । 
उरुकड उदचऋदचनम्‌ । 
पटछोकउ पथ्चादोक! 1; 
उपवासीड उपोषितः । 


॥ 


आटीगारु आरीककारः 
` वानयतउ वण्णायत्तः । 
: राउर्वायु राजङलायत्तः । _ `. 
पाट्‌ पादातः । 
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गक कककहूकक > ` 


वाठचिश्चा - सक्तवः स॑स्का्यन्तनेः | 1) 


दीहदीवी दिनदीपिका । 
मूराई भ्रूतराजः । 

मजवाद्‌ भगपातः । 

पडा चताकिका | 
चाकचककवउ चक्रकुजंम्‌ । 
उधूयायतं ऊधूथमानम्‌ । 
धूवाधूवि खुष्ाञुष्ि; । 
वालर्टछि केराकेदिः । 
पेखवेलि प्रेरापरेरिः । 
वियारिड विधतारिक्तः । 
ठकेतरिड छलछांतंरितः । 
द्रडबडाहिउ द्रवकघातितः। 
जिगीसा जिचेष्याः१ श्चा) । 
परद्धु चत्टरञ्धः । 

अल्जउ उत्कण्ठा । 
खाजहरुड खादयफलम्‌ । 


पीजटर्ड येय्यफलद । 
ठ्दिच्छोद क्ञधस्यो(घौत्साणह । ` 
आकडड उच्छ; | 

वाउलड वात्तारयः । 

उजाणी उव्यानिक्छा | 
कृडञडड काछ्खिनः। 
भोगङ खजाभेखा । 

असराहिउ अश्रद्धेय | 

मेरु मेद्तरः 

देवा(खा)विड दद्ापेश्चा } 
अउडीगड अपमागेगः । 
ऊचरूड अपरिचितः 

फाटिड वांकितच्छः | 

सायुदिउ सनितः । 

वरांसिड विपयेस्तः ! 
पच्छाहियउ पञ्चा इ [हृ्दयद््‌्‌ ¦ 


॥ इति सस्कारपक्रमे प्रथमस्तदक्षराधिकारः ॥ 


अथ क्रिया| 


राष(ख)इ रश्चति, गोपायति, वाति, 


त्राति, चायते, अवति च। 

आरंभई आरभते । 

सांभरइ स्मरति चाध्येति च । 

बोल जल्पति, निगदति, वक्ति 
वदति, भाषते, जवीति, आः, 
ब्रूते । 

नासइ नदयति, पलायते । 

जिणहई विजयते, जयति । 

जाणडई वेत्ति, जानाति, अवेति, अव- 

_ गच्छति | 

वूजञई बुध्यते चापि।  , .` 

परिछई परेरिमे ३ परीच्छति च । 


जिमई शुक्त, अश्नाति च जमति 
खाअह भक्षयति, अत्ति, ` 
खादति, ग्रसतेऽपि'च ४।. 
जभ्यसई मनति, अभ्यस्यति । 
मीष(ख)इ भक्षति । 
थोमई स्तोभति, स्तन्नाति च । 
सीष(ख)इ सिक््यत ९ । | 
शीष(ख)वईइ अजचास्ति । ¦: 
विणसई विनरयति । 
विमासह विश्रराति। नि > 
विचारई विच।रयति, ऊहते &। 
वेच ययतति, व्येति । ` ` ` 
पडीगई चिकित्सति, प्रतीकरोति। 
अच्छह अस्ति,तिति,विद्यते,आस्त.) 
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चासति । 


सोहइ खो भते, माति, राजति -ते, 


चकास्ति च ८ । 


जाई गच्छति, याति, जति, 


सरति, एति, अयति वा । 


आवह आङनस्त्वेते । आङ्पवां एते 


धातव आगमने वत्तेन्ते । नि 
पूवां निःसरति । 

नीकल्ड निरस्तु । 

उगई उदस्तु ९ । 

आथमईइ अस्तमस्तु । 

त्रास च्रस्यति, चसति। 

हाड चार्द चरति । 

बूट चुव्यति, चुटति १०। 

पूज प्रजयति, अचेतीति इन्‌ मवती- 
व्यथः । मीमांसते, अचति । 

सवइ जुवति, स्तौति, स्तते, नोति, 
स्तवीति च ११। 

आपद अपेयति । 

वरसइ वषेति। ` 

नमस्करई नमस्यति वा नमस्करोति। 

आराषइ आराधयति, उपास्ते । 

तपु करइ तपः करोति, तपस्यति वा । 

कुसणडई कष्णाति । 

धसड घषेति । 

मेटदइ स भाजयति । 

वीनवह विज्ञपयति । 

सेवद्‌ भजति - ते, सेवते, अयति १३। 

वापरई उयाण्यते, व्याएणोति । 

परामई घाम्नोति। 

नाहइ साति । ० 


धारुरिश्चा ~ सत्तमः संस्कारपकमः। 
कहइ कथयति, आचष्टे, आख्याति, 


मावइ प्रतिभासते १४ । परतिभाति, 
रोचते वा। 

वीष(ख)रई विकिरति, विक्षपति । 

सामरई समः किरति । 


 पीटइ पिचयति । 


परिणईइ परिणयति १५। 

उपयच्छते विवाहयति 

खंड़हा्ड खजेयति । 

हींडोर्द आंदोरुयति । 

पूर सरई अलं खत्टर च १६ पूयते । 

निंदई जुगुप्सते, निंदति, गहेते । 

वाड बध्चाति 

पडिवचई्‌ प्रतिवक्ति तु १७। 

बीदई बिभेति । 

बीदावइ्‌ भापयते, भीषयते ¦ 

उष्टींचइ उद्धचति । | 

लाजद जिदहेति, खल्नते, जपते १८। 
त्रीञ्यति । 

फिरड ज्रास्यति, अमति । 

अणभमई अलुपूर्वो ज्म ¦! अनोस्तु । 

सूघई सचति, जिघ्रति ! 

्ाडइ उञ्छति, जहाति, च दयज- 
ति १९) 

सापडद्‌ खंपव्यते । 

निरष८ख)इ निरीक्षते । 

उपजई उत्पद्यते । 

परष(ख)इ परीक्षते २०। 

नीपजई निष्पद्यते । 

उवेष(ख)ई उपेक्षते । 

ऊधकइ उभ्रकते । 

पडीष(ख)ई परतीक्षते २१ । परतिवाल- 
यति । 

बुहारई सन्माजयति । 
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वालशिश्चा - सत्तमः संस्कारटकमः | 


बा्ड जञ्वाखयति । 

वर्ह ज्वलति । 

पीड्‌ पिवति । र 

समारई समारचयति । 

मुख्ड्‌ श्चदुः त्टरनाति, खदल्यति ) 

विढई़ विध्यति, कटद्ायते । 

व्यापद्‌ अश्चुते, व्या्ोति च । 

दीष(ख)ई दीश्ष्यत । २३ । 

वांछड वांछति, काक्षति । 

तूसइ तुष्यति । 

रुसइ ख्ष्यति । 

पूछइ इच्छति । 

मूदई खुद्यति । 

नाचई छलयति । 

माचई लाव्यति । २४ । 

उगाह्‌ उद्वायति । 

पीडई पीडयति, वाधते, तुदति । 

दूमइ दुनोति, दुःखाकरोति, इुःख- 
खात २४। 

युदाइ खखादेयम्‌ । 

सांमलइ निंदास्यति, श्चणोति, आक्छ- 
णयति एषः । 

विगृपई विगुष्य॑ति २५ । 

नरनरह नदति । 

थवई सख्यगयति । 

कडच्छई्‌ कटिस्थयति । 

करडई, काड क्रूतति । 

कषद अस्यति, निरस्यति, 
ति २६ । 

नींखई निनिंस्यति, निःक्चयति । 

धोअह्‌ प्रक्षाखयति । 

षीछरदं वेस्तु । 


(0 


क्षप 


छडटड आक्षिपति । आड 
खरवल्डइ अपस्किरति । २८ । 
धूखडई सं धुश्चते । 

अमायह्‌ अमायते | 

पुटद्‌ मोदढायते । 

चिणड जुः खादः चिनोति -ते। 

सांचद संचियुते, संचिनोति । समस्तु । 

चूटइ अवचिनोति, अवात्‌ । 

अउगनाईइ अवक्रणंयति | 

ऊजाल्द्‌ उलूबखयति । 

प्रइ पसल॒ते । 

इइ भवति ३०, जायते । 

पू(ख्‌ )मड ्चुभ्यते, क्च मते ¦ 
ग्पोतति - वे । 

इादई हदते । 

गांड अ्थते 

थीजडई स्त्यायते । 

मीजई छ्धिवयते । 

ध्यायइ ध्यायति तु द्वयोः । 

ऊक्ल्ड उत्कषेति । च्रद्धौ । 

वाधडई्‌ कद्धत ३२. एधत | 

ठटइ पुसयते । 

षी(खी)रुड कटति । 

उमरड उन्मजति,. गण्चति ३३। 

वीध विध्यति । 

पटई अधीते, पठति च । 

मयई माति, सिमीते। 

प्रसवइ सोति, प्रसवति, पसवति 

सूते । 

सूअई निद्रायति वा रोते ३४, खपिति। 

नांगइ. व्यंगयति, अनगीक्ररोति। 

फेडई अपनयति, स्फेस्यति, अपास्यः 
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जुडईइ युनक्ति, यक्ते । 

उपयोगइ चङ्‌ पात्‌ । 

रुधई रुणद्धि, र्द्ध । 

उपरुधइ्‌ उपरूणााद्र्‌ उपात्‌ ! ३६ । 

फांकुरीड फारस्पूजेते हि । 

पसाअई प्रसीदति, अचगलाति। 

ओडडइ अवगुठते, ३७ पाच्रणोति च । 

वणइ उययते कायतेऽपि च | 

पोअई प्रवयति पराद्‌ वै। 

पेड दति, परयति अपि ३८ । 

आग आखिगति वा परिष्वजति 

वाञई वादयति । 

वर्ड पश्चात्‌ व्याघुटते वलते । ३९। 

छायइ छादयवयोकः । स्तणाति, स्त्‌- 
णोति -ते। 

विस्तरइ विप्ूवा तु । 

विस्तारईइ विस्तरति, विस्तारयति, त- 
नोति-ते। ४०। 

लाडइ रखखति । 

पञ्चेख्ड पराण्डराति । 

बर्जङ्इ ब लछाद्टखात | 

धाव्‌ धावति । _ 

मनावइ सांत्वयति । 

उडह द्रृताटति । ४१। 

रमइ ऋोडति, दीव्यति, रमत । 

रोअई रोदति, -परिदेवयति । 

दीख्ड्‌ हिथिखयति । 

वमई वमति । 

ठकेमई (८ भेख्ड ९) मिश्रयति । 

लहइ्‌ . ट मते । ४२। 

दांषई क्षति । 

निउजद .नियन्रयति । 

बूडद्‌ चुडति, मज्ति । 


वारुरिक्चा - सक्तमः संस्कारभरकमः। 


कुसद ऋोराति । 
उनृआईइ उत्क्रनाते उनूत2) । ४३। 
कीगाई केकायते । 
फिराइ स्ण्टायते । 
पो(खो)ड।अई्‌ षं(ख)जायते । 
ठणडइ त्टरनाति -ते । ४४। 
आबई चामोति, घटति । 
द्रइ स्वीकरोति, आद्रियते, अंगी 
करोति अगीपूव करतस्च । 
समवति, घटते । ४९ । 
विदडड विघध्ते । वेः 
नीकोख्ट्‌ निः कुःख्यति, छख निः कुला- 
पूवं | 
सीञ्ञइ सिध्यति ¦ 
सुञ्ञर उध्याति । 
मीति । ४६ । निमीलयति । 
उपरमई उत्द्ुवते, उत्पतति । -. ` 
जवहथई अप्‌ दस्तयलि । 
ऊजाई्‌ उद्याति | 
स्पद्धंह स्पष्धेते, मिषति । 
यासद्‌ वास्यते ताञ्च चडी । 
मानइ सन्यते । 
वरई्‌ वरयति एषः; च्रणाति, व्रणोतिं 
- ते । ४७ | 
कुई थति, ङुःधाति | 
मथई सश्चाति, जथति । 
कुरखवई कणयति । 
अलृञ्चद्‌ अलखज्स्ति ४९ । 
ढांकई प्रच्छादयति, पिधत्त, पिदधाति 
च | ५९ | 
पहिरईइ परिदधाति, संवख्नयति । 
प्रसीजई प्रखिव्यति । | 
छेदइ छेदयदययम्‌ ; छिन्ते,. छिनत्ति । 
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वारुरिश्चा ~ सत्थः संस्कारक्रयः ) ५१ 


तीमई तमयति, छंदचति | 

पड पतति ।. 

अडवडई अधःपर्वः वतः | 

सिणमिणडई चानैर्भिनोदयच्दः 

वसवसद्‌ वह्धुस्यन्दति धूः} 

कुरमाई स्खायति, स्यति | 

टकारई आकारयति, आहथ्लयपि | 

प्हुड्‌ परभ्रज्ञति) 

छण्‌ श्चणोति । 

. पट्‌सइ प्रविराति। 

ओंजई उरदजयति । 

आघुरडई आश्वदेते । 

आंजईइ अजयति का अन्ति । ५४ । 

ऊषडद उन्भीकयति, उद्धट्ते । 

फीटड्‌ रिष्टस्ते । | 

सूकई छष्कति, खष्यति । 

पतद्‌ खमर्थयति च! समापतति ।५९। 

ट्सई्‌ टटूबयति । 

दमडई्‌ दास्यति | 

हीयापडई हदयापेति । 

ताछ्ड छोर्द तक्षति, कारयेति, तक्ष्णो- 
ति च। 

कुड कथति । ५६ । 

¶द्ई्‌ षृटइ क्ुन्तं इणातत च । 

विसाहई बिसाधयति, ऋणाति 
तगिणीते । 

सीदाअडई सीदति । ५७ । 

उग्टड उद्वत्तेययषः । 


दवद लबते । 

ऊरंबड उत्पूर्वः । 

साहइ अवलबते । ५८ । 
मेदइ भिनत्ति, भिन्ते 


सरवद्‌ निस्यन्दते, सचति } 
वाटड तु छेटि छदे | 
वीर विपतारड(ख ?)ति ५९ । 
उट्यवड, उन्मागयति । 
धूजई कवते ! 
प्राट्‌ तुष्यति, भायल्यपि | 
खीजइ खिव्यते ६०. ताम्यति । 
विहचइ विभजति ] 

हई कि खदटत्पतति । 
पारद परावर्तयति । परेवा ) 
टडहडड हञाद्धसति ६१ । 
ताणड काट कषेति, क्रं 
रल्वख्ड ख्छद्रखति 
गांगिरई गांगिरति, गांयणाति का | 
गल्अल्ड गलद्धटलति ३२ । 


ति च| 


दरफोडड्‌ द्रुतं स्फोटयति । 


स्रञ्ई युध्यति । 

धधोक्ड द्रुत ध्रूनयति । 

वीटइ्‌ वेष्टते ३३ । 

उवेढहई उदः । 

समेरइ समः । 

परीसई परिवेषयति, परीप्सति । 
पाखा,सइ कासते ३४ । 


, बीसमह विश्राम्यति । 


पराकइ परे परः 2) । 

नीसमड नेः । 

चडइ चटति, आरोहति द्विषं 2३९ । 

धृणई धूनययषः; धुनाति धुनाते धु- 
नोति - ते धुनते दवति 9 

अउख्वइ अपलपति, अपडते ६६ । 

मोकलइ अखुत्कलति विखजति परहि- 
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७२ धारिका - सत्तमः, संस्कारपक्मः । 


कलकठ्इ कलकणति । वधारईइ ठ्याजिघति वास्यति । 
सायुहड खलति, समदहति। वखाणई व्याख्याति व्याख्यानयति। 
ऋरणन्रणर रणध्वनति ३७ । वावद वपति - ते च ७३ 
ताजईइ तजेति | छिबड पते, रएराति च । 
मोजई साट । चोरह खुष्णाति, चोरयति । 
उस ददाति । उखेर्द उत्कीलयति । 
गाजई गज्ञेति ।! ` दम्‌ द॑श्नोति । 
गायड गायति । सकट राक्तोति ७४ । 
इणई जुहोति । परवारई प्रपारथति । 
गूचड गुचति । वारई निव।रयति, निबश्वयचति। 
करई करोति ६८ कुर्ते, विदधाति पट्टाव्ड पयाद्रयति । 
विधत्ते | ठेअड्‌ प्रापयति, नयति ७९ । 
धरई दधाति च दधति, धत्त धार- पठअई पष्टुवयति । 
यति। थाहरई श्यानसाहरति श्यानयति । 


दिअडई यच्छति, दत्ते, राति ददाति । पचारद षत्युचारथति । 
किअई आदत्ते ३९ । गृह्णाति विग्रह- टद स्फटति ७६ । 


इ(य?)ति, वेः । पतीजद तु प्रलेति षलयथलति चतीयते। 
ऊडड ऊङीयते अथ उडयते । वरांसीयदई विपयेस्यति । 
आचमईइ आचमति। जामइ जायते । 
पित्र पवि्रयति पुनाति पवते। षा(खाजूअद कंड्यति - ते । 
ऊणडई्‌ ७० उदः पूवो । ओरमई उपालभते । 
धूपड धूपायति । उद्भट उटहन्धयति । 
कषिरइ क्षरति । क्रमर्‌ कामति ७७। 
वीकडई विक्रषेणते । आयसह आदिति 
मरददइ खद्राति । वाढई वद्धेयतीत्ययस्‌ । 
मङ्ड मलते वा । निवीजई निरविंद्यति। 
ऊषडडइ उद्धटयति । ोढडई टूटयलययसम्‌ ७८ । 
अड्ड अङति ।  सहइ क्षमते तितिक्षते सहते क्ा- 
रइ छटति । स्यते खष्यते - ति च । 
ऊटड उत्तिष्ठति मरइ भ्रियते विपद्यते । 
नीरद निः । कुप करुध्यति कुप्यति ई ष्यति ७९१ 


किरगिरईइ किलगिकति । आषु(खु)उइ अवस्खलति । 
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बाद्धशिश्चा ~ खदच्यः स॑स्कारव्रक्शथः | 


फडफडड चटवदटायते ध्वजा । 
रपड छदापति तु खाप्यति। 
कडकडड्‌ कृटकटायते चश्च; ८० । 
ऊकदड उर्दते । 
कुदकुअई कत्परः 
सन्यस संन्यस्यति । 
रजई रजयवययस्र्‌ ८१ । 
बठोई विरहयति । 
द्रमद्रमद्‌ व्रमद्रमति। 
तडफडडइ तर्त्पटति । 
त्रडत्रडद तर्त्तटाति । ८२। 
्ासवई तजयति । 

(खु)ड गोपायते लीयते । 
विटीजवडई वेः । 
उदेगई उद्वेजयति । 
टींडईइ विचरति दिंडते चति ८४ । 
देखईइ पदयति | 


जोई अवलोकते वीक्ष्यते अवलो- 


करयति । 

रोर ्टरव्यति लोटति । 

नाथई्‌ नाथति, च्रृषं तु नस्तयति ८९ \ 

जु सइ ध्वंसते । 

पाठवई परस्थापयत्ययस्‌ । प्रहिणोति 
येषयति । 

पो(खो)त्रर क्चतयव्यसौ ८६। 

पोसइ पुष्यति पुष्णाति । 

पुहुचइ परभवति । 

ससईइ खसति । 

नीससई नेस्तु । 

वीससई वेस्तु, विश्र भते । 

फडड फटति ८७। 

ऊपडइ उदः । 

नोपडई अभ्यगयलययथम्‌। 


५५३ 


उवट्ट्‌ उद्वचेते । 

नीमटड निवत्तते ८८। 

वत्तंद वन्तते । 

आवद आड; 

करांप(ख)ई कदलि | 

गूथद्‌ प्रथयति मश्ाति अणति ८९1 

पाव ञ्ंपयति श्वामाभोति । 

डोदड गाहते । 

अद्भञाक्ड अवात्‌ | 

मांकड्‌ च्छते ९० | 

गाजइ गजेति ! 

भांजईइ अनक्ति) 

वायई्‌ वाति 

विदहाइ विभाति । 

सीवइ सीव्यति | 

पीसद्‌ पिनष्टि) 

योसई घोषयति | 

दणई हिनस्ति ९१, दति व्यादादववि 
एषः । 

मारईइ मारयति । 

आमिडई आभ्यटति। 

पल्चइ पल्टरच्यति ९२। 

ऊभूजई उद्भवति । 

गिलगिखावईइ किलगिलखापयति । 

चांपड संवाहयति । 

हिणदिणई देषायते । 

वमई वमति ९३। 

बइसइ उ पविदयति निषीदति । 

ऊरुखई उपलश्चयति । 

ओहरडइ अपसरति विरमति । 

संश्ञोरईइ विसजेयति ९४ । 

मोकलवई अखुत्कलापयति आषुष्छले 
अपि च। 
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५७ वाशिका - सप्तमः संस्कारपरक्रमः 1 
गधाअई गन्धायते गन्धयति ९५ । ` दाक दातः । 


पड्च्छइ परतिषच्छति । पकड एतः । 
पिस खसते । जाकडइ जातः । 
जओठमई अवष्टश्चाति अवष्टंमति अव- वृक चूनः । 

मते. अपि च। पूकड पूतः ! 
सांखडइ सखंख्याति । धूकई थूतः छीवति । 
पखणईइ पयाणयति । चींकद चीतः क्रूः १००.। 
सूजइ खयात । ं मेव्टर खचलति | 
सूजवईइ रोरूयति । ` छांटट्‌ सिचति । 
वषड कुष्यति । रोपद्‌ च्टंपति । 
दोहई दोग्धि ढग्घे च ९७। ठींपइ लिपति । 
वाट वत्तयति । मागइ याचते वा । 
परतडई्‌ परेः । । धूमद्‌ घूणत चा । 
प(ख)डष(ख)उइ खरत्करोति । धाञइ धावति -ते च शुचादिषु। 
उपगरद उपात्‌ क्रः उपकरोति । द स ५ 

+ < (^ ₹ ९2 

निराकरई निराङः निराकरोति । त 


फरक स्फरति ९८ । 


बं व्याद्रति । श व 

रहइ तिष्ठति रहति। खाजई्‌ खाद्यते । 
भडहडई क्र भरतः गरत्करोति | धासड्‌ च्युते १०२ । 
हेदुडई क्र अधस अधःकरोति । जणाई्‌ ज्ञायते 

छेकई छेत्तः क्र छेत्करोति । फाटड विदीर्यते । 

छीकड छीतः, प्षोति। ` कराइ क्रियते । 

धडहडटः कर धटतः ९९ । टुणाअई्‌ दयते । १०३। 


॥ इति सस्कारप्रकरमे हितीयः क्रियाधिकारः ॥ 
हेताविनन्ताः सर्वेऽपि त्व(खा एपाटवहेतवे । 
कचित्‌ खार्थंऽपि क्रति वा यथानका््यजयत्यपि ॥ 
तथा- उपसर्गेण धात्वो बलादन्यत्र नीयते । 
विहारादारनीहारपरतीदारपदहारवत्‌ ॥ 
इत्थ रखाब्दक्रियोक्तिरन्याप्यूह्या ॥ ग्रथाय्रं श्देदे। 
` \॥.इति ठ० संयामरसिंहविरचितायां घारिक्षायां संस्कारभकमः ॥ 
रन 
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वाटलिश्चा - स्मः उक्तिग्रक््ः । धथ 


स्यादयो धातवस्तभ्यः वराः श्यद्लय।(दयो दश । 
विमक्तयोऽथ तग्योगे करिया निष्वत्तिङ्च्यते ॥ २ ॥ 


विभक्तयो यथा- 

वर्तमाना-ति तस्र्‌ अन्ति ए्अते इरे 

सि थस्‌ थ | से आथे ध्वे, ` 

मि वस्‌ मच्‌ । ए वहे महे । द। 

ते आते अन्तः श्वस्तनी - ता तारौ तरस्‌, 

से जे ध्व तासि तास्थर्‌ तास्थ, 
क ए वहे मह।९। तास्मि ताखस्‌ तास्मस्‌ । 
सप्तमी - यात्‌ याताम्‌ युख , ता तायै तारस्‌. 

यास्‌ यातम्‌ यात, तासे तासाथे ताध्वे, 

याम्‌ याव यास । ताहे तास्वहे तास्महे । ७ 

ईत्‌ ईयाताम्‌ ईरन्‌; आशीः ~ यात्‌ यास्तार्‌ याद्खुस्‌ , 

ईथास्‌ ईयाथाम्‌ ईध्वम्‌ ; यास्‌ यास्तम्‌ यास्त, 

ईय ईवहि ईमहि । २। यास्‌ याख यास्म । 
पथ्चसी - तु ताम्‌ अन्तु; । सी सी यास्ताम्‌ सीरन्‌ , 

हि तम्‌ त, सीषटास्‌ सीयास्थास्‌ सीध्वस्‌ , 

आनि आव जाम । सीय सीवहि सीमहि । ८। 

ताम्‌ जातान्‌ जन्त; भविष्यन्ती - स्यति सतस्‌ स्यन्ति, 


सा स्यसि स्यथस्‌ स्यथ 
त, 


क भ ~ 
पे आवद आमद । ३। 
स्तनी - दि ताम्‌ अन्‌ स्यामि स्यावस सामस। 
2 1 स्यते स्येते स्यन्ते, 


ज स्यसे स्येथे स्यध्वे, 
> स्ये स्यावहे स्यामहे ।९। 
त अताम्‌ अन्त, दे 
थास्‌ आथाम्‌ ध्वम्‌, क्रियातिपत्तिः - स्यत्‌ स्थताम्‌ स्यन्‌ ; 
ह वहि महि । ४। ्‌ स्यस्‌ स्यतम्‌ स्यत, 
एवम्‌ - एवमेत्रायतनौ । ९ । | स्यम्‌ स्याव स्याम। 
परोक्षा - अट्‌ अतुस्‌ उस; स्यत स्येताम्‌ स्यन्त 
थल्‌ अथुस्‌ अ, स्यथास्‌ स्येथाम्‌ स्यध्वम्‌ , 
अट्‌वमं। | स्ये स्यावहि स्यामहि'! १० । 


। | एव्‌ लचुन १८० | € ह 9 र । &. ¢ 
| ((-0. २०२।. 1011260 (\ 51॥1 1\/॥(111118/<511111। २७७6९८11 ^\680611४/ 


ष्य वारूरोश्चा- सक्चमः उक्तिप्रकमः1 


अंतः ति सि सि, आनि आव आम, एे आवहै आमे |... -. (?) 

दिस्यमोऽट्द्वितयं थलं च सिजादिरवावटोऽनिटाम्‌ । 

नास्युपधावणोन्तधातूनामात्मने नतु । 

स्य ख (द्य श्व ?) स्तन्यो च विज्ञेयं गुणित्वभिथतां वुधेः ॥ २॥ 

अ, आ, इर, ईणे, उ, ऊदे, ऋ७, द्र ८, एर, ओ १०, 
ड ११; ङ १२, ष १३, इर्‌ १४, ड १५, ज १३, जि १७ एते धात्वलबन्धा; । 
एषां फलं थथा - 


अ। अकारस्िधा उदात्ताङुदात्तसशदारमेदात्‌ । उचेशदात्तः, 
परस्मेपदाथेः। नीचेरलुदात्तः, आत्लनेषदाथेः । सलच्स्या समाहारः, 
उभयपदाथेः । १। 


आ । 'जआदलुवन्धाच । इति निषछायासिटूबतिेधाथेः । "भावादिक- 

भणोंवो ।' २। 
। 'अनिदलुबन्धानाम्‌ 1" इत्यत्र वजेनदिवं नागलार्थः । ३ । 

ई 1. "न ङीन्वीदनुवन्धवेटामवतिनिष्डषोः।' इति निषाथाविद्घति- 
षेधाथेः। य । 

उ । 'उदलुबन्धप्ङ्ङछ्िचां चित्व ! इति वेडागसाथेः । ९ । 

ॐ।'सखरतिसूतिसूयत्यूदलबन्धात्‌।' इवयसा्वधातुके वेडागसाथः। ६। 

ज । न चास्त्रदलुबन्धानाम्‌।' इती निचणपरे हसखधतिषधाथेः । ७। 

ट्र । 'पुषादिद्यतादिद््काराचवन्धात्तिखन्तिरास्तिभ्यश्च वरस्मे । 
इद्यवदयतन्यामणथेः। ८ । 


त । "उयज्ञनादीनां सेामनेदलुवन्धहमयन्तश्चणगभ्वखां वा।; इति अयः 
तन्यां ` पाक्चिकदीधेपरतिषधा्थः । ९। 
ओ । “ल्वाव्योदलुबन्धत्च । इति निष्ठातकारस्य नत्वाथेः। १०। 
ड्‌। 'दलुबन्धादशथुः ।' ११। 
ङ्‌ । द्खलबन्धात्‌ तरिमक तेन निचत्ते । १२। 
ष । 'घाुबन्धा भदादिभ्यस्त्वङडः 1 १३। ॑ 
इर । "इरलबन्धाद्वा ।' इत्यद्यतन्यां परस्मै अणर्थः । १४। 
६ क्तरि कि स्पे १ © 
ड 1. क्तरि रुचादिडालुबन्धेभ्यः । इव्यात्मनेपदाथेः । १५। 
घ्न । “इन जयुजादेर्‌भयम्‌। इत्यु भयपदा्ः । १३। 
जि। “ज्यजुबन्धमतिवुद्धिप्रजार्थभ्यः क्तः। "इति बत्तमाने कतार्थः। १७ 
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| ` कक] 


वाटिका - सत्यः संस्कारपक्यः। ८७ 


४ 
अध गणवद्धधातूनां फलन्‌ । स्वादौ “ुवादि - दुतादि० इत्यादिना ` 
अद्यतन्यामण । "अतो च्रतादि !' च्रतददेरिद्‌ । “न स्ये स्यनी व्यचर छोकते फलम्‌| 

घटादि वाचवन्ध १४) 'वायुवन्धिदादिभ्यस्त्वङः ॥' 

घटादि मानुवन्ध ५८५ “चटादयो नाद्वन्धां अन्वाख्यानाः। 
विनि} "माचुवन्धानां हखः }' इवि वा) 

ज्वलादि ३० । धवा ज्वलादि डनीखवो णः } 

यजादि ९ । शखपिवचियजादीनां यण परोक्चादीःचु । इति 
सप्सारणस्‌ । = 

तुदादौ जादि १३। तुदभाद्भ्य ईच्ारे ` इति वा निलोषः । 

खदादि ५ । 'रुदादेः सावधातुके }' इद्ययव्यञ्जने इट्‌ ¦ 

जक्चादि 2 । 'जक्षादिश्च 1 इदयभ्यस्तस्ञ्ज्ञा ) 

जदटोद्यादि २४ । जहोल्यादीनां सार्वधातुके ।' इति द्विवचन्‌ । 

दिवादौ रधादि ८ । रधादिभ्यश्च ।' इलयसखार्वधातुके चैह । 

अतो खदादि ५। 'खुदह्ादीनां वा !' इ्यन्तश्य विरायन्यञ्जने गत्वं 
डत्वं च । 

चमादि ८ । (रामादीनां दीर्घो यनि ॥ 

पुवादि ६४ । "पुषादीःवयादिना अव्यतन्यास्ण्‌ | 

चृङ पाणिप्रसवे इति स्वादि ओदलुवन्ध ९ । ^ल्वाययोदलुबन्धाच ! 
इति निछातकारस्य नत्वम्‌ । ्‌ 

तुदादौ खुचादि ८ । खचददेरागमो नकारः । खरादनि विकरणे । 

त्रन्फादि ८ । (तन्फादीनां छुन्प्रान्तानां अनि न च ठ्टरप्यते ।' इति 
नलोपाभावः । | 

कुटादि ३५ । कुटादेरनिनिचट्खु । इति इन्‌ इच अट्‌ वजं अशगुण- 
त्वम्‌ । 

ऋयादौ प्वादि २२। "विकरणे प्वादीनां हस्वः ॥' 

अतो ल्वादि २१। “ल्वावययोदनुबन्धाच ।' इति निष्टातक्रारस्य नत्वम्‌ । 

एवं गणवद्धधातूनां अनुब न्धिनां च फलं प्रतिधातु ज्ञेयम्‌ । 

पश्चविधा धातवः- हखोपधाः १, दीर्घोपधाः २, व्यज्ञनोपधाः ३, 
आदिखराः 9, खरान्ताञ्च ५। षष्ठा नामधातवः ६ । 

तत्र हखोपधेषु अकारोपधाः । यथा पट्‌ । 
वत्तेमाना - पठति । पठतः । पठन्ति । 
॥॥ 
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१ ©>) 


देता- 





८६८ 


वारुशिश्चा - सक्तमः संस्कारप्रकमः ) 


पठसि । पठथः । पर्थ | 

परासि । पठावः । परासः । 

पच्यते । पच्यते । पव्यन्ते । 

पच्यसे । पय्येथे । पञ्यध्वे । 

पय्ये । पथ्यावदे । पव्यासदे । | 


सथधरमी - पटेत्‌ । पठेताम्‌ । पठेयुः । 


पठेः । पठेतम्‌ । पठेत । ( 
पठेयम्‌ । पटेव । पठेम । 
पय्येत्‌ । पव्येयाताम्‌ । पयव्यर्‌न्‌ । 

पव्येथाः । पय्येखाथास्‌ । पव्येध्यस्‌ 


` पय्येय 1 पव्यवहि । पव्येसहि । 


पश्चमी - पठतु 1 पठताम्‌ । पठन्तु । 


पट । पठतम्‌ । पठत । 

पठानि । पठाव्‌ । पठाम । 
पय्यताम्‌ । पय्यताम्‌ । पच्यन्ताम्‌ | 
पय्यस्र । पय्येधाम्‌ । पच्चध्वम्‌ । 
पय्यै । पय्यावदै । पव्यामहे । 


स्तनी ~ अपर्त्‌ । अपठताम्‌ । अष्ठर्‌ । 


अपटः । अपटतम्‌ । अपठत । 

अपठम्‌ अपठाव । अपठाम । 

अप्यत । अपय्येताम्‌ । अपव्यन्त । 
अपव्यथाः 1 अपय्येथाम्‌ । अपव्यध्वम्‌ । 
अपव्ये । अपचव्यावदहि । अपव्यामहि । 


अद्यतनी - अपाटीत्‌। अपारि्टाम्‌ । अपाटिषुः । 


अपाटीः । अपारिष्टम्‌ । अपाटिष्ट | 

अपाठिवम्‌ । अपाठिष्व । अपाटिष्म । 

अपठत्‌ । अपरि्टाम्‌ । अपरिषुः । 

अपटीः। अपरिष्टम्‌ । अपरिष्ट । 

अपटिषम्‌। अपरिष्व । अपठिष्म। ` 

उयञ्नादीनां सेदामिव्यादिना पक्षे वा दीधेः । तेन अपारीत्‌ 


इत्याद्यपि स्यात्‌ । 


अपाठि । अपकिषाताम्‌ । अपठिषत । 
अपण्दाः । अपकिषाताम्‌ । अपरिष्वम्‌ । 
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वाठरिश्चा - खत्तमः संस्कारप्र्मः । ए 


अपटिषि । अपटिष्वहि । अपटिष्मदहि । 

'न मा-मास्मयोगेः इदयड'भावे मा जवान्‌ यटीत्‌ । 
परोक्षा - पपाठ । पेघ्तुः । पेद्ुः | 

पेटिथ । पेठथुः । चेटः | 

अटि उत्तमे वा पपाठ 1 पपठ । पेठिव । पेठिम । 

चेटे । चेठाते । पेटिरे । 

चेटिषे । पेठाथे । चेरिष्वे | 

पेटे । पेखिवहे । पेटिमहे । 
श्वस्तनी - पठिता । पठितारो । पठितारः । इत्यादि । 
आदी; - चय्यात्‌ । पठिषी } इदयादि । 
भविष्यन्ती - [ पठिष्यति ] इवयादि 
क्रियातिपत्तिः - अपरिष्यत्‌ । इवयादि । 

¦ कन्श्ुकानो परोक्चावच । परस्मैपदि आत्मनेयदि सार्वधातुक्वत्‌ 

रशन्तडानरौ तोत्वेऽनुगच्छतः । वेडिवानसौ । अनेन चेखानय्‌ | 
परठन्नसौ पञव्यमानमनेन । परित्वा । पठितः । पठितवान्‌ । पिपरिवति । 
पिपटिबांचकार । पिपटिषामास । पिपठिषांवश्रव । अपिपंटिषीत्‌। पिषः 
ठिषिता। 

कर्मणि - पिषरिष्यते। अपिपठिषि । चकीयितान्तात्‌ ।' इव्यात्यने 
पदम्‌। "पापय्योभयस्याननि। इति ्यज्ञनाद्‌ यलोपे पापठां चक्रे । पापठा- . 
सासे ।. पापठांव भूवे | 

असवो च परस्मै । इति कतरि परस्मेपदं चातिदिदयते । पाप- 
ठउामास । पापटांबभूव । इत्यपि । अपापाः । पापाठेता । 

कर्मणि - पापव्यते प्रययल्टरकां चानाम्‌ ।` -इति पास्यभावे 
अपापठि । पापरठिषति । "वाल्टरक्‌ चेक्रीयितस्य । इति तट्टुकि अदादित्वं 
परस्मैपदं च। 'चकंरी ताद्वतिकावितः इति सार्वधातुके यणिनि उयञ्जने ईट 
च । पापटीति। अघोषे पथमः। तवस्य षटवगाट्‌ टवगेः। पापटि पापटः। 
पापठन्ति। “व्यज्ञनादिस्योः।' इति सिलोपः। अपापट्‌,°पड़। अपापदाम्‌। 
अपापडुः । अपापठीत्‌ । देत्विनन्तादुभयपवम्‌ । पाठयति - °यते | 
पाठटयांचकार । पाठयामास । पाठ्यांव भ्रव । अपीपठत्‌ । पाठयिता | 


कर्मणि - पाव्यते । अपाठ । अपाठयिषाताम्‌ । 
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&० वाररिक्चा - सप्तमः संस्कारप्रकमः । 


स्यसिजादीःश्वस्तनीषु भावकमोर्थकास च । 

स्ररहनग्रहददासिड वेञ्वचति वक्तव्यम्‌ ॥ 

अपारठिषातामिदयादयपि । पारुयिष्यते । पारिष्यते । पारितः) 
पिपारयिषतीदयादि । 

अथ विरोषाः । “द्ितीयचतुथयोः प्रथमतृतीय दो जः ।' 'कृवगस्य 
चवगेः 1 इदयभ्यासस्यादेखाः सावेचिक्ाः । तदभ्यासस्यादेकिनां सखंयोगा- 
दीनां च परोक्लायां न एत्व अभ्यासटोपञ्च । यथा - गदति । जगाद । 
जगदतुः; जगदुः । 'अतत्तीण घसेकसखरान्ताभिङ्‌बन्सावि"लयस्यासेन अनेक 
खरान्नेट्‌ । जगद्वान्‌ , जगदानस्‌ । 

संयोगादयो यथा - ध्वज । ध्वज ति । अभ्यासस्यादिन्यञ्जनसंवरोष्य 
अनादिखोपनीयमिवयर्थः । दध्वाज । ध्वाजयति ! अदिध्यडत्‌ । संयोगे 
पूर्वस्य गुरुत्वात्‌ "दीर्घोऽलघोरि'ति न दीधः 

रासु इतगतो, चासु हिसायाम्‌ । चासति} "न रसददवादिशुणि 
नामिति पतिषेधात्‌ विरारस । विरदादासतुः। बिराराख्ुः। उदलुवन्धस्य 
तु - रास्त्वा, चासित्वा, रास्तः। 


वद्‌ स्थेयं । वदति । ववादं । वादीनासपि प्रतिषेधात्‌, ववदतुः, ववद्ः। 
वदव्रजरलन्तानां वे'ति निलय दीघेः। अवादीत्‌ । वद्यते । वदितस्‌ । अयजा- 
दित्वात्‌ सखंप्रसारणा भावः । 

रज, जति । अव्राजीत्‌ । 


चर्‌ › चरति । अचारीत्‌ । चृ्तिः। चश्चथते । व्यञ्ञनाभावे उरोऽप्य- 
भावः । "अभ्यस्तस्य चोपधाया नामिनः खरे यणिनि सार्वधातुके" इति 
गुणाभावे चश्चुरीति । चश्चोत्ति । चच्त्तः। चश्चरति 1 र्चादौ उदः सक्थं 
कश्चर्‌ । रचादित्वात्‌ आत्मनेपदम्‌ । कुडस्बसखुचरते, उत्करस्य गच्छती 
व्यर्थः । समस्त॒तीयायुक्तः । रथेन सश्चरते । 

दलं जिफला विदारणे । फल निष्पत्तो । फलति । पफाल । तफल भ- 
जच्रपञ्चन्थियन्थिदस्भीनां चे'ति फेलतुः । फेट्छः । अाखीत्‌। पम्फुः 
ल्यते। आदलुबन्धस्य तु - अलुपसगात्‌ फुट्छक्षीवक्ररोष्छायाः । फुः ¦ 
कुल्वान्‌ 1 भावे फुछमनेन, फएलितमनेन । आदिकर्मणि क्तः । पफल ! 
पफुलितः । कथसुत्फुह्ः स्फुटः ? फुदं विकसने इत्यचा सिद्धम्‌ । 

ज्वर, ज्वरति। ज्वरयति । जवलह्यलन मोऽनुपसगौ वा ।' उवल्यति 
ञ्वारख्यति । उपसग तु पञ्वलयति । | 
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 वारुशिश्चा - सत्तमः संरकारयच्छमः । ६१ 


लड-लड(ल)योरेक्यम्‌ । लडति । रुलति । ल्यति जिद्धाद्‌ । जिहो- 
न्भन्थनादन्यत्र कारयति वास्‌ । 

भण्‌, भणति । “अतोऽन्तोऽचुश्वारोऽलुनासिक्छान्तस्येःति वस्म- 
ण्यते । ज्ाजभ्नासयावदी पजीवमीखपीडक्रणरणवणःमणश्चणहटे छपा 
चे'ति अवी भणत्‌ । अव माणत्‌ | 

कनी, कनति । कान्तः 1 "यच्वमोपधाथा घुटि चाथुणः इति दीधः । 

चम्‌ छम्‌ । चमति । "शिवु छम्‌ वाचमालनी'ति आचामति । मन्तत्वाद्‌ 

न पाक्िको दीघः। अचमीत्‌ । चान्त्वा, चित्वा चान्तः । घचटादिपठि- 
तत्वादमन्तानां सालुबन्धत्व सिद्धमेव । इह त "न कञ्यसचम' इति मरति 
वधात्‌ चामयति । छमति । "न सेगेऽअन्तस्यावसिकभिचमामि'ति न 
दीधः । अच्छयि । रमयति । एव जदञ्खघश्चतयः सखेयेऽवन्ताः ) 

कञचु, कमः परस्मे' इत्यनि दीधः । कामति । “जाख्लासञ्ञ्चकञ्च- 
छसुच्सि्ुटिलवियसिसंयसिभ्यश्च वाः । इति क्ञस्यति । कथिता 1 
ऋञ्यते । अकमि । कमिष्यते । कमेः कत्वाघ्र्यये वा । कन्त्वा, क्नन्त्वा 
कसित्वा । कान्तः । चिक्रमिषति । गवयथात्‌ कोटिल्य एव, श्रा युनः 
पुनव कुटिकं कामति । चङ्कस्यते । चड्कमीति । चङ्क्नत । 'पञ्चसोषधाया 
घुटि वा गणे इति दीघं चङ्कान्तः । चङ्कमति । ङ्चादां चन््युत्साहताय- 
नेषु कमः । वत्तिरपतिषेधः । उत्सादश्धेतसिको धर्मः । तायनं स्फीतता । 
प्राज्ञस्य कमते बुद्धिः, न घतिहन्यते इव्यर्थः । अध्ययनाय कमते, उत्सहते 
इव्यर्थः । नीतिमति भियः कमन्ते, स्फीता मवन्तीव्य्थः । एष्वेवार्थेषु 
उपसर्भभ्यश्ेत्‌ परोपाभ्यामेव । श्चादौ आडे ज्योतिरुद्रमे । ज्योतिषां 
ग्रहनक्षन्रादीनां उद्भमने इयर्थः । गगनमाक्रमते रविः, उद्भच्छतीवयर्थः । 
वेः पादाभ्यां द्विवचनस्यातन्त्यात्पादेरपि । साधु विक्रमते दसः, खट 
विक्रमतेऽश्वः । पोपाभ्यामारर्मे- पकमते, उपक्रमते भोक्तम्‌, आरभत 
इत्यर्थः । अनुपसर्गे वा। कामति, कमते । "सखुक्रमिभ्यां परस्मे । इति 
परस्मे पदिन एवेट्‌ । प्राक्रस्त, परकन्ता । पचिक्रसते। कमयति । ठघुपूवोंऽय 
यपि सङ्कमय्य । 

रु, रमते । “व्याङ्परिभ्यो रभः परस्मेपदम्‌ ।' विरमति इत्यादि । 
सकर्मकादपि देवदत्तस्ुपरमति । 

नित्यात्वतां खरान्तानां खजिदरोस्य वेट्‌ थलि । 


तृचि निलयानिटः स्(१)श्ेत्‌ बेटा निलयमिट्‌ थलि । न 
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६२ ` बालशिश्चा - सक्तमः संस्कारपक्रमः । 


विरेमिथ । बिररथ । यभिरमिनस्यादन्तानां सिरन्तश्च । व्यरंसीत्‌ । 
` ठयरसिष्ाम्‌ } यरसिषुः। अरंस्त) अरंसाताम्‌। अरंसत । रन्ता । बनति 
तनोलयादिप्रतिषिद्धेशम्‌ । “घुटि पश्चसोऽचातः इति पञ्चमलोषः, आएतश्च, 
अच । रत्वा, रमित्वा । वा सः । विरमस्य, विरल । रतः। ररमीति । 
ररन्ति । रंरन्तः । 

यस्‌ , यच्छति। अयसरीत्‌ ! यन्ता। ङव?० आडमे यसमहनौ खाङ्गकार्मकौ 
च । अकर्मकात्‌ आयच्छते, खाद्धकर्मकाच आयच्छते पादम्‌ । उद्भाहे उप- 
यम । उपयच्छते कन्याम्‌ , विकाहयतीदयथैः । 

हनेः सिच्यात्मने दष्टः सूचनेऽथं यसेरयि ¦ 

विवाहे तु विमावैव सिजारिवोगेभेस्वथा ॥! 

उदायत । उपायत । उपायस्त । यसयति । परिवेचणे तु यासयति । 

णम्‌, नमति । अनंसीत्‌ । नन्ता । नत्वा, पणस्य, परणख ! नलः । 
रुचा०स्तु नमी 1 खय नमते दण्डः, खयमेव नसयति, नालयति । उपसगे 
तु उन्नमयति । 

ग्ट, गच्छति । जगाम । 'गमसहनजनखनधसास्पधायाः खरादाव- 
नन्ययणे इत्युपधालोपे जग्मतुः । जगश्चुः । जगमिथ । जगन्थ । अगमत्‌ । 
गन्ता। गमिष्यति । गम्यते । अगामि) गस्यते ! 'गयहनधिद विशादचां वेति 
कन्सौ वेट्‌। जग्मिवान्‌ । जगन्वान्‌ । जगरलानः } गत्वा, आगस्य, आगलय। 
गतः । जिगमिषति । जङ्स्यते । जङ्कमी ति । जङ्न्ति 1 -जङ्कन्तः । जङ्खति । 
रुचा० समोऽकर्मकः । सङ्च्छते । खेगमः परस्मै ।' इति परस्सेपदिन एवेट्‌। 
सिजादरिषोगेमस्त चः इति वा पथ्चमलोपः। समगत । समर्भस्त। सङ्स्यते। 
सञ्जिगांसते 1 गमयति । रुचा० गयिन्‌ श्चान्तौ आद एव । क्चान्तिरिदह 
प्रतीक्षा । माभागमयख, चतीक्षखेदयर्थः । 

जप, जपति 1 जपिवमिभ्यां वा! जघः, जपितः। (जपादीनां च । 
इत्यनुखारः 1 जञ्जप्यते । जप जभ भज दह पदा दरा षडेते जपादयः। 

हसे, दसति। जदास । अदसीत्‌। एदलुबन्धत्वाद न पाक्षिको दीघेः। 

कगे, रखगति 1 क्र सक्तम्‌ , टगितमन्यत्‌। खगयति । 

फण, फणति । पफाण । “जज्रमचसखनषफणस्यमां वे'ति फेणतुः ॥ 

पफ़णतुः । फणयति । गतरन्यच्र फाणयति फाण्टम्‌ । 

स्यम, खन, ध्वन राब्देः । स्यमति । सस्याम । स्येमतुः । सस्यमतुः । 

स्यन्त्वा, स्यमित्वा। “खपिस्यमिवेजां चेक्रीयते ।'इति सभ्सारणं सेसिम्यते। 
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वाटशिश्वा - सप्तमः संस्कारथकरमः । ्‌ देदे 


'वेश्वस्वने माजन । इति षत्वं विद्वणति ! अवव्वणति । खनति । सखान । 
खेनतुः। सखनतः। श्वान्तं मनः, शनितमन्यत्‌। ध्वनति । दध्वान। ध्वेनतुः। 
दध्वनतुः1 ध्वान्तं तसः,ध्वनितञन्यत्‌। ध्वनयति । चन्कादन्यच् ध्वानयति। 

चट्‌ , चलति । चख्यति चाखाम्‌ , कस्पादन्यत्र चायति । 

पत्ट्टर, पतति । पित्सति } वच्चिथ्ंसिध्वचिभ्नसिकसिपतियदिस्कदा- 
9 छ क _ क क | ०.९ 
जतो मी । पनी पद्यते | पनीपत्ति । पतितः । सनि वेटत्वएन््ायासनिव्ययि। 
'अयतिनिष्डषोः। इति वजनात्‌ इट्‌ । 

डव, वसाते । वान्त्वा, वमित्वा । वान्तः, वमितः । “ग्लालावतुब- 
सश्च । वमयति, वामयति । उपसग तु उद्गमयति । 

तप्‌, सन्तापे । तपति । व्यञ्जनान्तानाभिलयधिकारात्‌ अस्य च दी्धः। 

0 ॥ ९५ ऋ, 
अताप्सीत्‌ । “घुड्च धुटी'ति खिचलोपे अताघाम्‌ । अताप्छः। अताव्सीः। 
अताम्‌ । अत्न । अताप्सम्‌ । अताप्स् | अताप्स्य । अतापि | अतप्सातास्‌ । 
अतप्सत । अतप्थाः । अतप्साथाम्‌ । अतन्ध्वम्‌ । अतपसि | अतवखडि । 
अतपस्महि । त्रा । ₹० बिङउद्ख्यां तपः । अकसमात्‌ वितपते । उत्तचते । 

[ज्गकसंकाच वितपते पाणिम्‌ , उत्तपते पादस्‌ , सन्ताषयतीलय्थैः | तवे 
स्तपः कर्भकात्‌ ,.कत्तरि यण्‌ । तव्यते तपस्तापसः । अनोस्तु न स्यात्‌ । 
लुतपते तपस्तापसः । अनोस्तयेरिति चत्‌ अन्वतश्च तापसेन । देश्वर्यऽर्थं 

विकल्पेन दिवादित्वाद यत्वं आत्मनेपदं च । तप्यते, तपति । तप देश्ये । 
वेति देवादिकेन । तातप्यते । तातपिता } अनेकश्चरत्वादिट्‌ अस्त्येव । 

दह्‌, ददति । तृतीयादेषेढघ मान्तस्य धातोरादिचतुर्थत्वं सध्वोः, 
दादेघेः। अधाक्षीत्‌। अदाग्धाम्‌। अधाश्चुः। अधाक्चीः। अदाग्धम्‌। अदाग्ध। 
अधाक्षम्‌ । अधाक््व। अधा्ष्म। अदाहि । अघक्लाताम्‌। अधक्षत। अदग्धाः। 
अधक्चाथास्‌ । अधण्ध्वम्‌ । अधश्षि। अधक््वहि। अधक्ष्महि । दग्धा । 
धक्ष्यति । दिधक्चषति । दन्दद्यते । दन्दग्धि । अढन्दक्‌ । 

यथ, यभति । अयाष्सीत्‌। अयाब्धाम्‌ । अयाप्खुः । यज्धा । 

त्यज, यजति । अवयाक्षीत्‌ । यक्ता । 

षद्ल, सीदति । सदेरपतेरिति षत्वम्‌ । निषीदति । प्रसीदति न 
षत्वम्‌ । "दारस्य चे'ति नत्वे निषन्नः 

दाद्त्, रुचा०दादेरनि। शीयते । रात्ता । चादेरगतौ तः । गाः राव्‌ 
` यति, ग्रामं गमयतीदयर्थः । गतेरन्यत्र फलानि रातयति । 
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६ वाखशिश्चा ~ सप्तमः संस्कारपरक्रमः । 


वद्‌ , वदति । शस्वपिववचियजादीनां यण्‌ परोक्चाङीःष्विति अणे 
सस्प्रसारणम्‌। उवाद । उदतुः । उदुः। उवदिथ। अवादीत्‌ । उचात्‌। उद्यते। 
वदिषीष्ट । उदित्वा 1 उदितम्‌ । ० ज्ञानयत्नोपच्छन्दनेषु वदः । ज्ञाने - 
वदते पतञ्ञलिव्याकरणे। यत्ने -क्षेे चदते। उपच्छन्दने - कर्मकरानुपवदते 
प्रलो(पत इयर्थः! अनोरकर्मकः । अनुवदते कठः कलापस्य । अल॒राव्दः 
सादरये पश्चादर्थे वा । यथा कलापो वदति तथा कठ इत्यर्थः । अथवा 
कलापस्य पश्चात्‌ कणे वदति इव्यर्थः । बविसतौ - विविधा नानाविधा 
सतिवमतिः। गेदे विवदन्ते, विमतिपतिता विचिच्च जाषन्त इव्यर्थः । यक्तं 
सदोक्तो । सभ्परवदन्ते ग्रास्याः, व्यत्ताश्चरं युगपद्वदन्तीयभेः । 

वस, वसति । उवास । ऊषतुः । ऊघुः } उवसिथ । उवत्थ } सस्य 
सेऽसावेधातुके तः। अवात्सीत्‌ अवात्तास्‌ । अवात्छखुः । वस्छा  बत्स्यति । 
उष्यात्‌ । उष्यते । वत्सी । उषित्वा ¦ उवितस्‌ | 

इति परस्मेपदिनः ! 

यती, यतते । यतते । यतन्ते ! अयति । यदयते } अयाति ¦ यत्तः। 

दद, ददते । ददन्ते । 

हद्‌ ; हदते । अहत्त । हत्ता । 

पच, व्यक्ती [ करणे ]। पचते । पक्ता । 

च्रपू, पते । पे । अश्रा । जपिता । चघ्ः 


जभ, रधिजभोः खरे । इति नकारागयः । जस्मते ¦ जजस्से। 
जस्मिता । जज्ञभ्यते । जम्भयति । 


पण, गुप्रूधूपविच्छपणिपनेरायः । पणायते । वणायाश्वक्रे । पेणे । 
आयादयो असार्वधातुके वा । एवं चन च । 


कु, कामयते । कमेरिनड़कारितं च । असार्वधातुके वा । चकमे । 
कामयामास । अचकमत । अचीकमत्‌ । कमिता । कामयिता । कान्त्वा । 
कमित्वा। कामयित्वा कान्तः, कमितः। कास्यते। कालयति। अचीकमत्‌। 

दय्‌, दयते । दयाश्च कर । 

बध्‌ , बन्धने । बीभत्सते। निन्दायामेव सन्‌ अन्यत्र वधते। बधिता। 

रम्‌ , आरभते। आरेभे । जआरन्ध। आरप्साताम्‌। आरप्सत। आरब्धा । 
आरप्स्यते । सनि मिमीमादारभलखभराकपतपदामिः खरस्य । आरिपष्सते। 
आरम्भि । आरम्भयति । 
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वाटरिक्चा - सप्तमः संस्कारप्र्छसः। ६५ 


एवं लभ्‌ । किन्त्वलुपसगात कमेः चि वाः इति जरागमः । 
अस्मि । अखानि । 

ट चेशटटायास्र्‌ । घटते । घटयति । अधदटि । अधाटि। 

च्यथ्‌ । व्यथते । “्यथेश्चे'लि परोक्चायामभ्यासस्येति सम्पसारणे 
विव्यथे । वयंधयति । 

स्खद्‌ । स्वदते । स्वदयति ! अवस्खदथति } परिस्वदयति । नान्यो 
पसगान्माचवन्धत्वम्‌ , स्खदिरवपरिभ्यामेवे'ति नियमात्‌ । केवर्स्य तु 


मालुचन्धत्वमेव । 
जि त्वरा । त्वरते । "वा रष्ययत्वरसङ्घुषाखनासि'ति वेट्‌ । तूर्णं 


त्वरितः । त्वरयति । अत्वरादीनां च । अतत्वरत्‌ । त्वरं स्ख ह पथ शद्‌ 
स्तर दय च एते त्वरादयः। 

वह्‌ सदने । असदिष्ट । वेषुस दल भरुषरिवां ती'ति वैट्‌ । सोढः 
सखिता । सदिष्यते । "दाश्वान्‌ साह्वान्‌ सी ड्॑श्े'ति वसौ साद्ान्‌ । सोडा) 
सहित्वा । सोढः । सासद्यते । सासोडि । सासक्षि । चरादौ यौजादिक्धिन 
विक्रस्पे नन्तत्वात्‌ साहयति । संहति कल्चभ्यः परि भवस्‌ । इव्यात्यने 
पदिनः 
` खन्‌ । खनति-श्ते । चखान । चख्नतुः । चख्लः। चखनिथ ! श्वुटि 
खनिसनिजनामि'ति नस्यात्वे । खात्वा, खनित्वा । ये वा । चखाय, परखन्य } 
चखायते । चङ्कन्यते । खातः । 

पचप पाके । पचति-^ते । पपाच । पेचिथ । पपक्थ । अपाक्लीत्‌ । 

अप।क्ताम्‌ । अपाक्षुः । अपक्त । अपक्चाताम्‌। अपक्त । पक्ता । कषैश्युषिष- 
चामक् वा । पक्तस्‌ । पक्वम्‌ । 

भज । भजति-ते । बभाज । येजे । भक्ता । 

छाप । दापति-त्ते । दैवादिके राप्यति-्ते । राघ्रा। रुचा० चापे । 
दाक्ष; । रापथो मिथ्यानिरासनम्‌। छाचाय रापते कुमारी। राच प्रति निज. 
ठयलिक निरस्यतीदयर्थः । 

यज। यजति-्ते। इयाज । ईजतुः । ईजः । इयजिथ । इयष्ठ । रजादीनां 
षः । अयाक्षीत्‌। यष्टा । यक्ष्यति । इज्यात्‌। इज्यते । यक्षीष्ट । 
इष्टा । इष्टः 

ड्‌ वप्‌ । वपति । उवाप । ऊपतुः । उपुः । उवपिथ । उवप्थ । वप्ता । 


 उप्यात्‌। उप्यते । उप्त्वा । वपित्वा । उप्तम्‌ । 
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६दे वारुशिश्चा- सप्तमः संस्कारपक्मः । 


वद्‌ । वदति-^ते। उवाद । जदतुः। उदः । उवदिथ । उवोढ । अवाक्षीत्‌ 
अवोढाम्‌ । अवाञ्खुः । अवोट। अवक्षाताम्‌ । वक्त । अवोढाः। अवक्चा- 
थाम्‌। अवोदृम्‌ ! वोढा। वक््यति। उद्यते। ऊढा । ऊढः । वावद्यते वावोढि। 
वावोडः। गणक्कुतसनिलयस्‌ । प्रवदति, परस्मेपदमेव । इत्यु भयपदिनः 

अदाद - अदादेत्ट्रारवकरणस्य । षस सभर । सास्त । इखधुडभ्या 
हेधिः। सदधि । सस्य दयस्तन्यां दा तः । असत्‌ । सो वा असत्‌, असः 

वद्ा। वषि । अ्रहिष्वेयादिना यणे समस्पसारणम्‌। उः । उरिति । 
वक्षि 1 उठ । उट । दौ उडहधि) अवट्‌ । ओषम्‌ । उशन्‌ । उवार । ऊलातुः। 
ऊः । उवरिथ । उर्यते । वावद्यते । 


हन । दन्ति । “धुटि दन्ते सार्वधातुकेः इत्यन्तलोषः। दतः । नन्ति ! दौ 
जहि आराषि तुद्योः। हतात्‌ । द्यस्तन्यां दिस्योः । अदन्‌ । जघान } जघतः। 
जघ्नुः । जघनिथ । जघन्थ । हन्तवाधेराराषे । वध्यात्‌ । अब्यतन्यां 
अवधीत्‌ । वधेरिदन्तनिर्देरात्‌ वा दीर्घो न स्यात्‌ । दन्ता । हनिष्यति ¦ 
सूचा० आङे यमदनखाङ्कर्मकते च । अकर्मकात्‌ आहते । आघ्नते । 
आघ्रते 1 खाङ्कार्मकाच आहते उरः । स्यसिजारीरिव्यादौ षारवरादेव 
आत्मनेपदे वाऽवधिः । “हनेः सिच्यात्मने षः इति नलोपे आदत । 
आहसाताम्‌ । आसत । अवधिष्ट । अआवधिषातास्‌ । आवधिषत । 
हन्यते । अघानि । अहसाताम्‌ । “श्यसि जारीरि'लयादिना अघानिषातास्‌। 
इत्यादि । अवधि, अवधिषातामिदयावयपि । दसी । घानिषीष्ट । वधिषीष्ट । 
हन्ता। चानिता । हनिष्यते । घानिष्यते । जघ्िवान्‌ । जघन्वान्‌ । जघनः । 
रात॒डिग घनन्‌ हत्वा, परह्य । दतः । जिघांसति । “दन्तेन वाः जघीयते 


जङ्घन्यते । ज्रयीति । जेघ्ेति । जङ्कनीति । जङ्कन्ति । धुटि अगुणे नरोपः, 
जघतः । घातयति । 


वच । वक्ति । वक्तः । वचन्ति । वक्षि । हौ वश्धि । द्यस्तन्दिस्यो 
अवक्‌-°ग। चुबो वचिः, स चोभयपदी । उवाच । उचतुः। उचुः । उवचिथ । 
उवक्थ । उप्चे । अणि वचेरोदपधायाः । अवोचत्‌ । उच्यते । वक्लीष्ट । 


वक्ता । उच्यते । वावच्यते। ऊचिवान्‌ । उचानः। अनुप्रवोद्‌ वचेः कानः 
कत्तेव्ये एव अनूचानः । उक्त्वा । उक्तः । 


जि ष्वप । “रूदादेः सार्वधातकेः इत्ययव्यञ्जने इट्‌ । खिति । सखपितः 
स्पन्ति। च०दिस्योरीट्‌ । अस्रपीत्‌ । अखपीः । रुदादिभ्यश्च ईट्‌ । दिस्यो 
वचनादीः। पक्षे “रुदादेरपीति केचित इत्यट्‌ । अखपत्‌। अस्वपः । सखुष्वाप। 
खुषुपतुः । सुषुपुः । खष्वपिथ । सखुष्वप्थ.। खभ्ता । सुप्यात्‌ । खषुप्सति 
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वाररिक्चा - सत्तमः संस्कारयक्थः। 2७ 


सोपुप्यते । साषोभि। अचर इडागमामावहेतुः ख्दधातौ द्रषटत्यः । सस्व । 
खक्ष । खापयति । असूषुपत्‌ । छष्वापयिषति । घजन्तादिनि अस्ुषुपत्‌। 
सिष्यापयिषति । 

श्वस्‌ । सावधातुके प्रववत्‌, किन्तु “खसेर्वे'ति सस्यं विकरणस्य 
ट्टरग भावे विश्वसेदि्यपि । अन्वसीत्‌ । श्वखितः । व्याङ्भ्यां वा विश्वस्तः 
बिन्वसितः 

भस्‌ । वभस्ति । व स्तः । व भसति) अव त्‌ । अव भश्तास्‌ । अव- 
भखुः। अन उ; सिजभ्यस्तविदादिभ्योऽखवः 

धन्‌ । दधन्ति । दधन्तः । दधनति | 

जन्‌ जनने । जजन्ति । कथित्‌ धुटि खनिसनिजमायिति नस्यात्वे 
जजाति । जजन्तः। जज्ञति । ईड जनोः सध्वे चः इति इट । जञ्जनिवि। 
जजान । जज्ञतुः । जज्ञुः । जजनिथ । इति परस्मैपदिनः} 

वस्‌ आच्छादने । वस्ते । वसाते । वसते । वत्से ) बसिता । वसित्वा) 
इत्यात्सनेपदी । 

दिवादा - दिवादेयन्‌ । करस । क्रस्यति। कस्येत्‌} हौ करस्य । क्तसयति। 

जसी । चस्यति । जसति । तत्रास । चेसतुः । तच्रसतुः । 

च्यध्‌ । अगुणे सन्ध्यक्षर सम्पसारणम्‌ । बिभ्यति । विव्याध । विबि- 
धतुः । विविधुः । विव्यत्थ । व्यद्धा । वेविध्यते । विद्ध; 

रध हिंसायाम्‌ । चकारात्‌ संराधनेऽपि । रध्यति । खरे नागमः । 

ररन्धतुः । ररन्धुः । रधादिभ्यश्चे'लयसावेधातुके चेव्यपि । परोक्षायां कसौ 
च । रखब्रश्छ इत्यादिनियमान्निलयमिट्‌ । ररन्धिव । ररन्धिम । कथित्‌ रेध्व 
` रेध्म इति । पुषादित्वादण । अरधत । रद्धा । रधिता । 

णद्ा। परणदयति। अनदात्‌। मस्िनरोधुटि नागमे नष्टा, नरिता। 
नक्ष्यति, नाराष्यति । नषा, नरित्वा । नष्टः । 

रासु । रामादीनां दीघां यनि । राम्यति। अरामत्‌ । रान्त्वा 
रामित्वा । रान्तः । एवं दस तञ अख च्रखु क्खु छख । तच्ापि वि० 
- छमयति रागान्‌ । दराने तु निरामयति रूपम्‌ । दान्तशान्तपूर्णदस्त- 
स्पषट्छननज्ञप्ताश्चनन्ता इति निपातनात्‌ शान्तः, रामितः = 


दमयति । दान्तः । दमितः 
क्षस्र 1 क्षाम्यति । भोवादिकोऽपि अ्रमिरस्ति । अस्यति । आाम्यति। 


वभ्राम । अमतुः। वञ्चमतुः । 


(-0. ९२०९२॥।. 01411260 0\ ऽ॥ 1\/1(1111181<511111। २९७ऽ९8।९6॥ 6806111४ 


६८ वारशिश्चा - सप्तमः सस्कारप्रकमः। 


सदी । माद्यति । अमदत्‌ । दषंर्लपनयोर्मदि । मदयति मिच्‌ । 
मदयति राजम्‌ । अन्यत्र मादयति मदिरा । इति परस्मैपदिनः । 

जनी। जाजनेविंकरणे । जायते । जज्ञे । दीपजनवुधप्ररितायिप्यायिभ्यो 
वेति 1 अजनि । अजनिष्ट । ये वा. जाजायते । जञ्जन्यते । जातः । 
अदादिकेन जनितः 


पद । पद्यते । अपादि । मावकस््मणोरप्येवम्‌ । विपत्ताः, विपन्नः 
सते । पनी पद्यते । 
मन्‌ । सन्यते । अमस्त । मन्ता । मतः । इव्यात्मनेपदिनः । 
णह्‌ । नयति -°ते । अनात्सीत्‌ । नद्धा । इत्यु मयपदी । 
खादी - च॒ खाद्‌; । राक्ट्टर। रक्रोति । राक्ुतः। चाक्तुवन्ति । राक्ता । 
छाक्ष्यति । | 
तुदादौ - यच । तुदादेरनीदयतोऽगुणित्वात्‌ खं०। विचति । विच्याच । 
विविचलतुः। विविचुः । कुटादित्वादिटोऽगुणित्वसम्‌ । विविचिथ । विचिता । 
वेविच्यते। इति परस्मेपदिनो । 
तनादो - तनादेरूः । तनोति । तच॒तः । तन्वन्ति । उकारलोप 
बमोवां । तन्वः, तलुवः । तन्मः. तनमः । त्ते । तन्वाते । तन्वते । हौ 
तनु । अतनिष्ट । तनादेस्तथासोः परयोरनिट्‌त्वं वश्चमलोपश्च कशचिदिद्याह्‌ । 
तन्मते अतत । अतथाः । थाससदचरितस्तकारोऽप्येकवचनसस्थैव । 
तथा च आ्रीमाघः- 
| “अवितथा वितथाः सखि मा गिरः ।” 


तनोतेयेणि वा । तायते, तन्यते । तत्वा, तनित्वा । बितदय । ततः । 
तितनिषति, तित सतीति । तितांसतीति वक्तव्यम्‌ । 


षण । सनोति । सते । असनिष्ट । पक्षे असत । असथाः । कथित्‌ 
घुटि खनीदयादिना नस्यार्त्वे, असास्त 1 असास्थाः । ये वा, सायते । सन्यते । 
सात्वा, सनित्वा । सातः । साति । सन्तः । सतिः । सिषणिषति। 


क्षणु । क्षणोति । श्षणते । अक्षणीत्‌ । क्त्वा, क्षणित्वा । क्षतम्‌ । 
~ इत्यु भयपदिनः 


वन॒ । चलते । वान्त्वा (वत्वा १)। वनित्वा। वान्तः, बतः । वनयति। 
चानयति । उपसग तु उपवनयति । 


मनु । मलते! मनिता। मत्वा, मनित्वा। मनितः। इत्यात्मनेपदिनौ । 
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यादा - ना क्यादेः । ग्रह्‌ । शृ्ाति । गहीतः! यह्न्ति । यहीते। 
ग्रह्णाते। गरहते। आन व्यज्जञनान्ताद्धौ शहाण । जग्राह । जहतुः । जडः । 
जग्रहिथ। इटो दीघो ग्रहेरपरोश्चायाम्‌ । अग्रहीत्‌। अयहीताप्‌। अद्यहीषुः 
ग्रहीता । ग्यते। अग्रहि। अग्रहीषातास्‌ । स्यखिजारीवयादिना अग्राहिषा- 
ताम्र इव्यादि । ग्रहीता । ग्रादिता | जिचुश्चति) जरीग्रद्यते । गहीत्वा । 
गहीतः । 

खव । छ्ोः खटौ पश्चमे च } अवणादृटो द्धिः 1 खोनाति । खोः । 
खावौ । खावः । 

राद - चुरादेग्येति स्वार्थं इन्‌ । नट्‌ । नाटयतीलयादि यारठिवंत्‌ । 

छद्‌ । छादयति । छनः । खादितः । 

श्च । क्षाख्यति । पाचिक्चलत्‌ | 

ज्ञप माचवन्धश्च । ज्ञपयति चञ्ुम्‌ । ज्ञापने चायसिदोच्यते | जारग्छ- ` 
दिष्वथषु चटदित्वादपि सिद्धम्‌ । विश्वाराजाधातो दद्यः) 

यम च परिवेषणे । चकारेण लालुवन्धत्वथस्योत्तरश्य च धातोरा- 
क्ष्यते । यमयति । परिवेषणादन्यत्र यामयति । नलु घटादौ यमोऽपरि- 
वेषणे माुवन्धत्वसुक्तं ततः कथ न विरोधः ? सलयभ्‌ । खार्थेऽज माल्ल- 
वन्धत्वम्‌ , तत्र च हेत्विति न दोषः 

, चप्‌ । चपयति । नाहेतावन्ये मालुवन्धाः । ज्ञपादीन्‌ उक्तवा नान्ये 

धातवः खाथ मा्लबन्धाः । इति परस्मेपदिनः 

राम्‌ । चामयते । देत्विति । रामयति । इत्यात्सनेपदी । 

चट स्फुट भेदे । चाटयति । स्फोटयति । 

घट सङ्काते । घाटयति । 

हन्तयथोच । एते चथोऽपि हन्वयथांश्च सन्तश्चुरादौ भवन्ति। चाट- 
यति, आस्फोटयति, घाटयति हन्तीवयर्थः । अथोन्तरे त चरति, स्फुटति 
घटते इव्यर्थः । कैथित्‌ युजादिभ्यो विभाषया इन्‌ इष्यते । 

अ!ङः; षदः पययर्थ । आङः परोऽय गद्यथ यजादिः स्यात्‌ । आसाद- 
यति । आसीदति । आसात्सीत्‌। आड अन्यत्र, सीदति । 


त॒ अद्धोपतापयोः। तानयति । तनति । तान्त्वा, तनित्वा। अन्यच 
तनोति, तते । उदलुबन्धत्वं पूर्वोक्तानामेव धातूनामथान्तरे चुरादित्व- 
सूचनार्थम्‌ । 
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वच खन्देदाने । वाचयति । वचति । वत्तीदयन्यच्र । इति परस्मेपदिनः। 

तप दादे । तापयते । तपते । अन्यन्न तप्यते, तपति । 

चद भाषणे 1 वादयते, वदते । अन्यत्र वदति । इत्यात्मनेपदिनो । 

॥ इ्यकारोपधाः ॥ 

अथ गुणोपधाः। ते च िविधाः। इदढ्पधाः, उदपधाः, उदढुषपधाश्चेति। 
षां गणिनि गुणः इदपधा यथा - चिट भरेष्ये । चेति । चिख्यते । चिचेट । 
चिचिटतुः । चिचिडुः । चिचेटिथ । चिचिटथुः । चिचिट। चिचेटं । विचि । 
च्िचिटिव 1 चिचिटिम। चिचिटे। अचेटीत्‌। अचेरिष्टाम्‌ । अचेटिषुः । 
अचेटि.। अचेरिषाताम्‌। अचेरिषत । चेटिता । चिचिङ्ान्‌ 1 चिचिटानः। 
चिटिता 1 “णी क्त्वा सेडरूदादि ~ शयु धङ्राद्धिचखघश्घस्डडवदवसश्रदां 
चयञ्जनादेच्यैपधस्यावो वे'ति चिटित्वा, चेटित्वा। तन्नैव “संश्वेति वक्तव्य - 
मिति वचनात्‌ चिचिटिषति, चिचेरिषति । चेचिव्यते । अभ्यस्तस्य 
चोपधाया नामिनः खरे यणिनि सार्वधातुके इति गुणामवे चेचि्दीति । 
चेचेटि । चेचिदुः । चेचिटति । चेटयति । अचीचिटत्‌। 

उदुपधा यथा-ज्ुच । रोचतीयादि पूर्ववत्‌ । तथा जावादिकर्मणो- 
रोद पधात्‌ । रोचितमनेन, छचितमनेन । परोचितः, प्रखुचितः। 

ऊढ्पधाः यथा - धज । धजंतीद्यादि पूर्ववत्‌ । धञजित्वा, ध॒जित्वा । 
दिध्जिषति। दरीधुञ्यते 1 ऊदन्तोपधानां पूर्वस्य रक्‌ रिक्‌ रीक्‌ । दधृंजीति। 
दरिध॒जीति 1 दरीधजीति । दर्धक्ति । दरिधर्छि । दरीधा्ति । धजेयतीति । 
पक्षे इनि चणि श्चवर्णस्य छत्‌ । अदीधूजत्‌। अद धजेत्‌ । 

तरयाणां वि० च्युतिर्‌ क्षरणे । अ्योतति । शिट्षरोऽघोष इति 
रिट खोपे चुश्योत । अथ्युतत्‌ । अश्योतीत्‌ । | 

षिधु गव्याम्‌ । सेधति परिसेधति । अच्र सेधतेगेताःविति वचनान्न 
- घत्वम्‌ । गतेरन्य्र पतिषेधति पापात्‌ । सिषेध । असेधीत्‌ । सेधिता । 


षिधु संराद्धाविति पौषादिकस्य सिध्यति। असिधत्‌ । सेद्ध; 
सिद्कूा । सेधित्वा, सिधित्वा । सिद्धः । 
 षिघू शाखे माङ्गल्ये च । अथोन्तरे पुनरूदुबन्ध पूर्वक एव । 
अन्यथा ततलयागे सोऽनर्थकः स्यात्‌। अधाोन्तरेऽप्यनेननैव विकल्पस्य सर्वथैव 
` -सिद्धत्वात्‌ । ` सेधति । उदलुबन्धत्वादसावधातुकचेव्यपि खध्रश्वस्तुद्रुखुव 


-एव- परोक्षायाम्‌ इति नियमान्नियमिर्‌ । सिषिधिव । सिषिधिम । सेद्धा । 
सेधिता । ४1 


६; 
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त्रट्‌ । खोटति । अलोटीत्‌ । चौवादिक्स्य छ्टव्यति । अच्छटत्‌ । 

स्फुःटिर विदारणे । स्प्नेटति ¡ अनेनेव कौटादिकेन स्कुःटति । अकु 
टीत्‌ । स्फुट विकसने इत्यस्य स्फोटते | 

गुप । गोपायति । गोच । गोपायाश््छार । गोप्ना । गोपिता ॥ 
गोपायित । 

जि शिवदा अव्यक्त चाब्दे । श्ष्वेदति । जि श्विदा मोचने चेदिति 
दिवादिकेन श्षिविदयति । क्िविप्णः । क्िविण्णञनेन । क्वेदितयनेन । “क्ीङ्- 
ण्रड्ःधूषिक्िविदिमिदां निष्ठा सेट्‌" इति खणः । कित्‌ । चिकित्सति । चिकि 
त्साच्चकार । “खंदाये च प्रतीकारे कितः सन्नभिधीयते 

खष्ठ्् । सपति । अखपत्‌ । सक्तौ । सिखप्सति । सनि बानिदीति- 
नास्युपधानामयणत्वस्‌ । 

दिर्‌ । पदयति। वदर्दिथ । दद्र । ज॒दटोरणि खगः, अदत्‌! 
अद्राक्षीत्‌। अद्राष्टाम्‌। अद्राश्चुः। द्रष्टा 1 द्रक्ष्यति) ₹० समोऽछरसकः । खस्प- 
दयते । समर । ददयते । अदि । अदश्चाताम्‌ । स्यसिजारीरिलयादिना 
अदरिषातामिलयादि । द्क्ष्यते । दिष्यते । ददकिवान्‌ । दः । इखददी 
च सनन्ती तु रुचादाविति दिदृक्षते । दरीद्रष्टि। रक्रतियहणे चेक्रीथितं 
ल्टरगन्तस्यापि ग्रहणम्‌ इति खजि ददाोरिव्यादिना अकारागसः। 

चा । क्रो राति । सणनिटः । सिडंतान्नस्युपधादद्ाः। अद्ुक्चत्‌। 
कोष । कोष्यति । 

सिद । मेहति । अमिश्चत्‌ । मेदा । वसो, मीड़ान्‌ । मीढः 

रुह्‌ । रोदति । अरक्षत्‌ । रोढा । रूढः । रोक्ष्यति । रोहयति । पक्षे 
रोदः पो ` वा । रोपयति बीहीन्‌ । खमते र्द्यर्थऽपि रूप्यते रूपम्‌ । इति 
परस्मैपदिनः 

भ्रजी । भजेते । श्रजः खरात्‌ स्वरे द्विः । चश्चज्ते । ष्टः । 

तिष्र । तेपते । तेप्ना । अतितेपत्‌। 

तिज. । तितिक्षति । अतितिक्षिष्ट । क्षमायामेव सन्निष्यते । अन्यच 
तेजते । तेजयति चाखम्‌ । 

भ । स्तोभते । उपसगात्‌ नोति - वति - स्यति -स्तीति-स्तोभ- 
तीनामडभ्यासान्तरस्य षत्वम्‌ । अभ्यष्टोभिष्ट । तुष्टुमे । स्तुज्धः | 

गुप । ज़॒गप्सते, निन्दायामेव सन्‌ । अन्यत्र गोपते । 

गप्र । गोपायति । प्यति । गुप व्याङुखत्व इति पौषादिकेन । 
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पा कः जानाय पवुषवािन्ययहनयान्यकानयकयह य ऊन 


७२ - बाखरसिश्चा- सप्तमः संस्कारभक्रमः। 


द्युत छम रुच दीप्तौ । व्योतते । य॒तादीनां पुषादि द॒तादील्यादि- 
पाठबलादव्यतन्याखभयपदम्‌। अद्युतत्‌। अ्योतिष्ट। एव दयुतादयः। तच्रापि 
वि० 'द्युतिसखाप्योरभ्यासस्ये'ति सम्पसारणम्‌। दिते । देद्य॒ल्यते। छभिस- 
चिञ्यां न स्यादित्यनयोश्चकीयिताभावः। 


जि भिदा । मेदते। मेयति पोषादिकस्य । मिन्नः । पभसिन्नः । 
प्रमेदितः 


जि ष्विदा सोचने । खेदते । खेदिता । गाच्रपक्षरणे पौषादिकेन 
खिद्यति । खत्ता । खिन्नः । परखिन्नः । प्रखदितः ।. 
छम । क्लोभते। अष्चुभत्‌। अन्यच श्चुभ्यति । श्चुभ्नाति। अक्ोभीत्‌। 
वतु । वत्तेते । 
 अव्यतन्यां दुतादीनां, चरतादेः स्यसनोस्तथा । 
्‌ आक्रतिगणत्वादेव, श्वस्तन्यास्ुभयं क्रपेः ॥ 
तथा- अनात्मने पदस्थात्तु, च्रतादेरिड न स्ये खनि, 
छ  श्वस्तन्यां च क्रपेनैव करतदेवोऽपि सेऽसिचि ॥ 
वत्स्यति । व्तिष्यते । बिच्रत्सति 1 विवत्तिषते । | 
एवे चधु खुधु । कपू, क्रपे रो लः । कल्पते । र.-----तेरुश्चतिरिति 
वचनात्‌ चद्धपे । कल्घासि । कर्प्रासे । करूप्स्यति । कल्पिष्यति । चिह्क- 
प्सति 1 चिकल्पिषते । इषः । इव्यात्मनेपदिनः । 


गृह । गोदेरूढुपधायाः । गृहति -°ते । जगह । जगहे । ततीयादेध- 


 ठधभान्तस्य धातोरादिचतुर्थत्वं सध्वोः । अधुक्त्‌ । दद दिह लिद गदा- 


मात्मनेपद्‌ च तवे वा सखणेव । सणविकल्षपितपश्चे सिजपि नास्तीति । 
अगरढ । अचुक्षत । अचुक्लाताम्‌ । अघुक्चन्त । अगाः । अघुक्चथाः । अघु- 
क्लाथाम्‌ । अग्धम्‌ । अचुक्षध्वम्‌ । अबुक्षि । अगहदहि । अघुक्ावहि । 
अचुक्लामहि । इट्‌ पक्षे, अग्रहीत्‌ । अगहिष्ट । गरढा । गूहता । गूढः । 
जोगूढडि । ० दिस्योः -अजोधघोट्‌ । 

त्विष्‌ । त्वेषति -°ते । त्वष्टा । इत्यु भयपदिनौ । 


+. “ अदादौ - विद ज्ञाने । वेत्ति । वित्तः । विदन्ति। वेत्सि । वित्थः । 
वित्थ । वेद्ध । विद्धः । विद्धः .। . . 


 आदोघ्चवस्तु पश्ानां, नवानां तु विदेस्तथा । 
¦ ,  ~अडादयो.निपाद्यन्ते, व्यादीनां च यथाक्रमम्‌ ॥ 
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वाखसिश्चा - सक्चमः संस्कारपच्छयः । ७२ 


वेद । विदतुः । विद्धः । वेत्थ ¦ विदश्रुः ! चिद्‌ } वेद । विद्र । विद्ध) 
वेत्तु । विद्धि । वेदानि । विदं जाः कञ्‌ पञ्चम्यां चा, विदाङ्करोतु । बिदाङ्क- 
रवाणि। अवेत्‌। अवित्ताम्‌) अविदन्‌ } अविद्धः} खा पदान्त रेफवक्रल्योरपि 
वा दधोस्त्व स्यात्‌ । अः } अवेत्‌ } विदाश्वव्छार } विवेद । चेदिता । ० 
समोऽकर्मकः । संवित्ते । संविदाते । वेत्तेवां व्तध्यस््‌ । खंबिद्रते, संबिदते। 
वेत्तेः चान्तुबखुः, विद्वान्‌, विदन्‌ । विदित्वा ! विविदिषति) 

'सुदविदखुषां सनिः इव्यगुणित्वात्‌ दिवादौ ख्तायां विद्यते ।' 

तुदादौ - विद्रे खाञे ! बिन्दत्ति -°ते । कसाचस्य विविद्धान्‌, बिविः 
दिवान्‌ । वित्त द्रव्यम्‌ | 
रुधादां - विद विचारणे । विन्ते ! 1च्रभ्योऽपि वेत्ता । 
ष्ज्‌ । मजः, माजिः । लाषि खः । अयणे खरे वा, खजन्ति 
माजेन्ति। माश्षि । दो खश्धि। दिस्योः अमाट्‌ । माता) जाद ) 

खदिर्‌ । "रुदादेः सार्वधातुके इय यव्यञ्चने इट्‌ } रोदिति } रुदितः । 
रुदन्ति । द° दिस्योरीट्‌, अरोदीद्‌ ! अरोदीः । रूदादैरपीति कैचिदिलयर्‌, 
अरोदत्‌ । अरोदः । रुदित्वा । रुरुदिषति } रोरोत्ति । अरोरोत्‌। "रुदाददिः 
पश्चको गणः" इति संख्योक्तत्वादिट्‌ नास्ति । “न स्यज्ुवन्धगसंख्येक- 
रोक्तषु इति वचनात्‌ । उक्त च - 

स्यल्बन्धथणेसक्तः संख्ययेकखरेण वा । 
चे्रीयितल्टरगन्तानां नैतानि स्युः कदाचन ॥ 

कित ज्ञाने । चिकेतति । चिकि तः । चिकितति । 

तुर । त॒तो । ततूर्तः। तुतुरति। द्य° दिस्योः अतुलः । 

धिष । दिष्टि 1 अदिषधेट्‌ । इति परस्मेपदिनः । | 

च्रजी चर क्तै। चरजाते । चजते । वृक्षे । राधादिकस्य, च्रणाक्त । अच्रणक्‌। 
योजादिकस्य वजेयति, वजति। 

पृची । पृक्ते । रोघधादिकस्य, पणक्तिः। अष्रणक्‌ । इव्यात्मनेपदिनो । 

द्विष्‌ । दि । दिष्टे। अद्धेट्‌। अद्धि्ाम्‌। अद्भषन्‌। अद्विषुः । देषा । 

दह । दोग्धि । दुग्धः। दुहन्ति । धोक्षि । दुग्धे, डुहाते । दुहते । धुक्षे। 

ददाथे । धुर्ध्वे । हौ दुग्ध । चय दिस्योः अधोक्‌ -°ग ।.अशुक्चत्‌। दुह.दिह 
लिह गुहाभात्मने पदे च तवगं वा सणेव। अङ्धग्ध। अषुक्त। अशुश्चाताम्‌। 
जघुसलन्त । अदुग्धाः । अधुक्षथाः। अधुक्लाथाम्‌ । अदुग्ध्वम्‌। अशुक्तध्वम्‌। 
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^ 


७ धाकशिश्चा ~ सत्तमः संर्कारप्रकंमः । 
अधुक्ि। अङ्हदि। अधुक्लावहि। अधुश्चामदहि। दोग्धा। धोश््यति। दुधुश्चति। 
द्र्धा । दुग्ध । ₹०° कर्मकतेस्थो ढिः, दुग्धे गौः खयमेव । अद्यतन्यां वा 
अदग्ध, अदोहि वा गोः खयमेव । 

दिह्‌ पूर्ववत्‌ । स्चादित्व तु न 1 जिह्‌ । केडि । रीढः । लिहन्ति । ठि । 
लीढे । लिदाते । जिहते । -चिश्चे । छिदा । कीट । दौ रखीटि। द° दिस्योः, 
अखेट्‌। अलिक्षत्‌ अलीढ । अचिश्चत। अचिक्चाताम्‌ । अचिक्चन्त । अरीढाः 
अचिष्चथाः। अलिक्चातास्‌ । अरीढ़स्‌। अचिश्चध्वस्‌ । अलिश्चि । अकिहदि। 
अणिक्षावदहि । अिक्षासदि । चेढा । लेक्ष्यति । कीटः 

णिजिर्‌ । निजिविलिविषां गणः सार्वधातुके । नेनेक्ति । नेनिक्तः 


नेनिजानि । नेनिक्ते । हौ नेनिग्धि । अनेनेक । अनिजत्‌ । अनेक्षीत्‌ । 
ठ्यञ्जनान्तानामनिरामिति चष्ः । अनिक्त } नेक्ता । 


विजिर्‌ एवम्‌ । 


विषहे । वेवेष्टि । वेविष्टे । हौ वेविद्धि । अवेवेट्‌ । अबिषत्‌। अविक्षतं । ` 
वेष्टा । इत्यु भयपदिनः । 
दिवादौ - दिव । "नाभिनो्वारङद्धेरोव्येञ्जनेः इति दीचेः, दीन्यति । 


दिदेविषति 1 दव्यषति । दिदिवान्‌ । व्य॒त्वा, देवित्वा । आद्यूनः । विजिगी 


9 
॥ 


षायां तु व्यृतं वत्तेते । किंपि व्यू: । देदीव्यते । देदिवीति । °्वोच्यज्ञने ये 
इति रोपे देदेति । छ्ोः खलो पश्चमे च, चकारात्‌ को धुव्ययणे च वस्य 
र्‌, देद्यूतः । देदिवाति । एवभिढदन्ताः 


तच्रापि वि० भिवु । ओआीव्यति । प्िव्यविसवेज्वरित्वराद्धपधया 
को धु्वयणे पञ्चमे च उपधासमं वस्य उट्‌, श्रूशरूतः 


धिव किव धिव म्बाचमामनीति ज्ञापकात्‌ धात्वादेः षः सी न; 
छरीय्यति । भ्वादि पाठाच छीवति क्षेवति । 


चती गाच्विक्चेपे । चलयति । क्रूतादेवापि सेखिचीति वेट्‌ । नत्स्यात । 
नर्तिष्यति । उत्तम्‌ । 


कुथ प्रति भावे। कुथ्यति । ङु धाति । कुथ खंद्धेरो इति ऋ्यादिपाठत्‌ ; 
थफान्तानां चाचषद्धिणामियच्रालषद्गिणां याच्या व्युपधत्वेऽपि विक 
ल्पोन स्यत्‌, कोथित्वा । 


पुष 1 पुष्यति । पुषादीनां व्यादिना अण , अपुषत्‌ । पोषा \ पोक्ष्यति । 
अन्यत्र पोषति । पुष्णाति । अपोषीत्‌। पोषिता । 
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जाः जा कि जा कनका क क = = = ~ ^ 


वाटरिश्चा - सप्तमः संस्कारयमकथः । ७९ 


ष्‌ 1 छुष्यति । रोषा । चुव्कः, श्षैच्यविपचां मकवाः । 

दुष । दुष्यति! दोषा । दवयति वा ! चित्तविरागे ~ दोवथति दूषयति 
चा प्रज्ञाम्‌ । 

श्छिष्‌ । शिष्यति । वाह्वालिङ्गने सण, अणोऽववादः, अ"श्छिक्चत्‌ 
कन्यां वड; । वाह्याटिङ्गनादन्यच्र आश्छिबत्‌ जल काम्‌ । आत्मने तु 
सिजेव, सणोऽपवादः, व्यलयश्छिट जतु कास्‌ ¦ इच्‌ पुनः स्यदेव, आ-छेवि 
कन्या वडुना । चरादिक्ादाछेवयति ¦ 

_ छु । शुध्यति । क्षोद्धा । ष्छुधिवसोच्ध निष्ठायां चेतीट्‌, श्चुधित्वा । 

ष्ुधितः। 

उुध । उध्यति । रोद्धा । 

टप्‌ । प्यति । स्पा खला करषि तषि दपिभ्यो चा इति यश्चै सिच्‌, 
स्णरादीना वेति पक्षे धुटि गुणच्रद्धिस्थाने अक्ारागमश्च। अदाप्लीत। अद्रा 
प्सीत्‌ । अदर्पात्‌ । अदपत्‌ । रधादित्वाद्वेट्‌, दधो, व्रा, दर्पिता | इद्धः । 

एव तृप्‌ । स्वादि तु दायो । वरभमोति, तस्यति । अतर्पलि्‌। यौजः- 
दकस्य तपेयति, तपति । 

खद्‌ उद्यति । अजहत्‌ । खदद्रदष्णुह ष्णिहां वेति यक्षे धुटि दस्य 
घः, सोग्धा, सोढा, मोहिता । मोक्ष्यति, सोदहिष्यति । खुग्धः, सरटः । खुक्‌ 
खुट्‌ । सोमोगरध, सोमोटडि । ॑ | 

एवं दुह्‌ ष्णुह्‌ ष्णः । दु दस्तु आदिचतुर्थत्वं सध्वोः । धोक्ष्यति, 
द्रोहिष्यति । 

करदा । करदटयति । तषि षि क्रदि वचि ठटृ्यतां चेति कृदित्वा 
करित्वा । 

तुष हष तषो । तुष्यति । तोषा । हष्यति । अह्ृषत्‌ । षितः । 
ष्‌ अलीके इत्यस्य तु दषेति । अदर्षीत्‌ । इटः 

कुप कुध रूष रोषे। कुप्यति । कुष्यति । कोद्धा । रुष्यति । बेषुसह- 
तटरभरुषरिषां तिः इति वेट्‌ रोष्टा, रोषिता । रोषिष्यति । र्टः, रुषितः 

तटरम गार्य । त्टरभ्यति । अह्टरभत्‌ । लोब्धा, लोभिता । लोभि- 
ष्यति । ट्ट्रज्धः । विमोहने लटमति । अलोभीत्‌। लोभिता । 

गरध्‌ । गृध्यति । ₹० परलस्भमने गधिवच्योः । गृध्यते । जरीगद्धं । 
० दिस्योः अजरीघत्‌। सो वा धस्य रत्वे रो रे लोपमिति च कृते अज- 
रीघाः इत्यपि । 
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७ | वारुशिक्षा - सप्तमः संस्कारपक्मः 1 


एवं कथिताः पौषादिकाः २० । इति परस्मैपदिनः 
{इद्र उपतापे । छ्रयते । ह्रितः । छ्िरित्वा त्वा । ऋयादी छिदा 
िवाधने इयस्य {श्राति । ध्र, षिता । 'परङ्किरोवाः इति डटः, 
रितः 
खिदि देन्ये। खिव्यते । रोधादिकेन खिन्ते । परिघाते तोदादिकेन 
खिन्दति । खेत्ता । 


्‌ बुध अवगमने । वध्यते ! अबोधि । अवृद्ध । बोद्धा । मोत्स्यति । 
9 क कि. 
भ्वादि चाठात्‌ बोधति । बोधिता । वुधिर्‌ बोधने इत्यस्य बोधति-श्ते 
के क, कि क कि क क छि ` छ) 
अबोधि 1 अबोधिष् । वोवोद्धि । ० दिस्योः अवो मोत्‌ | 
युष । युध्यते । यो 
चिरा अल्पीभावे । छिदेयति 1 छिदा विच्छ गतौ इद्यस्य किरति । 


चेष 1 इव्यात्मनेपदिनः । 


स्वः श्चमायां च । स्टृष्यति-०्ते । खषित्वा, सर्षिंत्वा । सवितः 
क्षमाया अन्यत्र अपग्डशितं वाच्यस्‌ । सूषु खदने चास्य मघेत्ि । खषा 
ग्षित्वा, मित्वा । खष्टम्‌ । तितिक्षायां योजादिकस्य सषेयते \. सघत । 
ईं छवचिर्‌ । छच्यवि-ण्ते । छुर्कः। इत्युभयपषदिनो । 
स्वादो - जि धवा । धरष्णोति । धर्षिता । धष्ः ! पधष्ः | प्रधषतः। 
तुदादी - खज । खजति । देकादिकेन खल्यते । खसाजथ । ससष्ट । 
असखाक्लीत्‌ । खर्छ । सरक्ष्यति । सिखक्षति । खण 
रुजो । रुजति । रोक्ता । रुग्णः । 
जो । ख॒जति । मोक्ता । खयः । 
प । स्प्दा । पति । छोप्रा । र्श्दाति । अस्पाक्चीत्‌, अस्पर्चीत्‌ , 
अस्प्रक्षत्‌ । स्प्।, सप्र । स्प्रक्ष्यति, स्पक्ष्यति । पिस्ण्रक्चति । 
एव स्ट । 
रुचा रिदा । दाति । रोषा । रिदाति । रेषा । 
` विद्छः। विराति । वेषा । विविदिवान्‌ । विविश्वान्‌ । ० नेविंदाः, 
निविरातम्‌ । 
पिदा । पिदाति। 
` करती छेदने । करन्तति । 
करती वेष्टने रौधादिकस्य क्रणन्ति । क्रन्तः । करन्तन्ति । क्रुतादेवापि- 
 खेऽसिचीति वेट्‌ , कत्स्यंति, कत्तिष्यति । करत्तम्‌। एवं शती । 
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क बा यायक ग्रे 


वाट रिशा - सत्तमः सखंस्कारयक्मः। ७७. 


कुर । कुरति । अकुत्सारोर त दीधेभतिवेधे करोतैरेव अ्रहणोपदेकचात्‌ 
कूयते । ॑ 

वरह । वृहति । वटौ, वर्हता ! चः । छतो दीघो न स्यात्‌ । 

एव तद्र स्तृह्‌ । 

कुट्‌ । कटति । चुकोट । कुट देरनिनिचटसड, इन्‌ इच्‌ अट्‌ कजं अन्यच्च 
गणो न स्यात्‌, अङकटीत्‌. । कुटिता । चोककुटिता । इुंडादेर्र गणोक्तत्वात्‌ 
गुणनिषेधो नास्ति, चेकी यितद्धगन्तानां न स्वयज्वन्धेत्यादिवचनात्‌ । 

इत्थ कुटादयः । इति परस्मैपदिनः । 

त॒द्‌ । तुदति -°ते । तोत्ता । तच्च । 

लद । खदति - ०ते । नोता । चन्ः । 

दिद । दिदचाति-न्ते) देषा) 

श्चिप । श्छिपति ~ °ते । दिवादि षाठात्‌ क्िष्यति । क्चे्ा ।, 

क्ष्‌ । कषति - °ते । भ्वादि पाठात्‌ कषंति । चकं । अकार्श्ति , 
अक्राक्षीत्‌, अक्रक्चत्‌ । कष्टौ, का । कश्षयति, कश््यति । चि्छश्चति । 

खच्ट्र खुश्वति - °ते । सोक्ता । उखक्षति -°्ते । खुचेरकर्थकस्योद्‌ 
वा मोक्ष्यते । खखुश्चते वा वत्सः खयमेव । 

तृष्ट । ल्छस्पति - °ते । लो्रा । अद्च्छपत्‌, अच्छलखोपत्‌ । 

लिप्‌ । चछिस्पति -°०ते । अलिपत्‌ । लिस्पादीनामात्सनेपदे चा | 
अलिपत्‌) अलिप्र । टेप्ना । 

विचिर्‌ । सिश्चति - °ते । असिचत्‌ । असिचत । असिक्त । सेक्ता । 

रूधादो ~ रुधिर्‌ । रुणद्धि । शन्द्धः। सन्धन्ति । रुन्द्धे । रुन्धाते । 

न्धते । हौ रुनिद्ध । दौ अरुणत्‌। सौ अरुणः । अरुणत्‌। अरुधत्‌। 

असैत्सीत्‌। अस्द्ध । रोद्धा। ` 

सिदिर्‌ । भिनत्ति । भिन्ते । सेत्ता । इत्यादि परवंवत्‌ । 

एवं छिदिर्‌ , श्दिर्‌ । श्ुणत्तीदयादि । 

` रिचि । रिणक्ति । रिङ्क्ते । अरिणक्‌ । रक्ता । 

एवं विचि । 

` एवं युजिर्‌ । युनक्तीव्यादि । युज समाधाविति दैवादिकेन युज्यते । 
स° खरायन्तादुपसगीदयज्ञपाच्रषु । युजिर्‌ । उपयुङ्क्ते । अयुङ्क्त । . 
यज्ञानं प्रयुनक्ति । | ५ 
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७८ वाखचरिश्चा - सप्तमः संस्कारपकमः) 


ऊ छदिर्‌ । छृणत्ति । छन्ते } छर्दिंता । क्रतदेवोऽपि सेऽसिचीति वेट्‌, 
छत्स्यति, छदिष्यति । छत्त्वा । छरदित्वा । छत्तः ¦ 
एवसु तदिर्‌ । इत्यु भयपदिनः 


पिष । पिनष्टि । पिष्टः । पिंषन्ति । पिनश्चि। दौ पिण्डि । अपिणट्‌ | 
पेष्छा । 


एव रिष्ट । 

खज । खनक्ति पृथ्वीम्‌ । दौ खंग्धि । 5० अराने खज । खङ्क्ते । 

मोक्ता । | 
ओ विजी । विनक्ति। तुदादिपाखाच उद्विजते विजेरिटीलयणुणत्वस्‌ , 


उद्विजिता । उद्धिः । कथम्‌ ? “उद्वेजिता चरिभिराश्रयन्ते } इनन्तस्याय 
प्रयोगः । इति परस्मेपदिनः 


तनादो-शक्िण । क्षिणोति । किणतः । शक्िण्वन्ति । किणते । 
्लिण्वाते । क्िण्वते । क्षित्वा । किणित्वा । क्षितम्‌ । 

एव तृणु, प्रणु । केचित्‌ गुणसिच्छन्ति तेन तर्ण्णोति, चर्णोलयपिं । 

ऋयादौ - सखुष्‌ । खुष्णाति 1 खष्णीतः । सखुष्णन्ति । दौ खवाण । 
स्ुषित्वा 1 खुखषिषति । 

कुष्‌। ङष्णाति। कोषिता । अपिति निष्कुषोरिति वजनात्‌ निष्कुषों 
वेडस्तीति गम्यते । निष्कोष्ा । निष्कोषिता । निष्डषितः। 

सदु । खद्वाति । खदित्वा । एवं खड, गधु । 

चुरादौ = चर्‌ । चोरयति । अचूचुरत्‌ । इत्यादि पाटिवत्‌ | 

णथु । पर्थयति । अपीष्रथत्‌। अपपर्थत्‌। इति परस्मैपदिनः । 

चित्‌ । चेतयते । अचीचितत्‌। अचीचितेताम्‌ । अचीचितत । 

दिद्ु परिक्रजने । देवयते । दीव्यतीयन्यत्‌ । 

युज, प्रच । योजयति। पक्षे योजति । चचेयति । पक्षे पचति । 

इति व्यादिषक्रमे पथमो हसोपधाधिकारः । 

अथ दीर्घोपधाः । खार भक्षणे । खादति । चखाद । चिखादिषति । 
चरवादयते। खादयति। “न रास्वरदलुबन्धानाःसिति हसखाभावे अचखादत्‌। 

शीट । रीरुति । रिदी । दिरीटिषति । रोील्यते । रील- 
यति । अरीरिखत्‌ । 


एवं कूज । कूजति । चुकरूजेत्यादि पूर्ववत्‌ । 
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धारुरिश्चा - स्थः संस्कार॑क्तमः। ७९ 


ऋीड। कीडति। ₹० अदुवरिभ्यां च कीड४ । यथा ~ दिकश्चुपरि परि- 
ऋरीडते ताडकेयम्‌ । चक्रारादाडः, आ्ीडते । समोऽक्रजने, संकीडन्ते 
कुमाराः । कूजने तु खंक्रीड न्ति रकटनि, अव्यक्त छन्दं कुवंन्तीदयर्थः। 
ऋडयति । अचिक्रीडत्‌) 

रोड । रोडन्ति। सरोडेल्ादि । एवं शड्‌ । रौडति। छुरौडेव्यादि। 

धूप धूपायति । दुधूष । धूपायाश्चकार । 

जीव । जीवति । जजीवीति । चलोपे जजेति । जेज्यूतः । भ्राजः 
भ्रासेलयादिना अजीलिवत्‌, अजिजीचत्‌ । 

ति । देडयति । घटादि पाठवलात्‌ इ्वत्वे शुणो न स्यात्‌ 

अहिडि, अदेडि । हिडं २, देडं २, केचित्‌ हसत्वे दी घेभिच्छन्ति, अद्ीडि । 
हीडं हीडमिदयपि । इति परस्मपदिनः | 

हादी । हदते । प्रह्ान्नः ्‌ 

रू० [ नाथ । ] आदिषि नाधः, सर्पिवो नाथते । आश्िवोऽन्यन्न 
परस्मैपदमेव, नाथति माणवकम्‌ । 

भ्राज । भ्राजते । अजादीनां बः इत्यत्र राजिसहचरितस्य आजेः 
श्रीष्ि; । अस्य तु ्राक्तिरेव । 

वेष्ट । वेष्टते । ववेष्टि । वीष्टीयत्वपश्चे अववे्त्‌, अविवे्टत्‌ । 

कीचर । क्षीवते । निष्ठायां अपसगात्फुदछक्षीवेवयादिना क्षीवः 

माम्‌ । जामते । वाभास्यते । कशचिडमास्यत इव्यव । 

पूयी । प्रयते । प्रतः । प्वोत्येञ्जने ये । 

कनृथी । कनूयते। क्नूतः। अत्तिहीव्छीरी क्नूयी क्ष्माय्यादतानासन्तः 
पो यलोपो यणञ् नामिनाम्‌ , कोपयति । 

क्मायी । श््मायते । क्ष्मातः । क्षमापयति । 

स्फायी ओ प्यायी व्रद्धौ। स्फायते। स्पीतः। ईदज्वन्धवलात्‌ स्फायः 
स्पारादेरो भवल्यनितयय इति, स्फातः । स्फावयति;, स्फायेवोदेराः । 
आप्यायते । प्यायः पिः परोक्लायाम्‌। आपिष्ये। दीपेद्यादिना आप्याय । 
जाप्यायिष् । प्यायः पी खाङ्के, पीनो स्तनो । आप्यानन्द्रः । 

भ।ष । भाषते । अवी भषत्‌। अब भाषत्‌। 

कार राब्दकुतसायाम्‌ । कासते । कासां चक्रे । कादयः भाश्च दीस । 
काराते । दैवादिकेन काटयते। चकारो। भासते । अवीभसत्‌। अव भासत्‌ । 
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वाखशिश्चा - सत्तमः संस्कारपक्रमः । 


वाह । वाते । वाड श्राम्‌ , वाहितमन्यत्‌ । 

गा । गाहते । किगादा । विगाहिता । चिगादम्‌ । 

मान्‌ । सीसांसते । चोरादिकेन मानयति । 

ड ज्राज, ड आस, ड भ्लाशे दीक्ष । राजते । राजि -श्राजि-भ्रासि 
भ्खासीनां वेःति वचनादेत्वं पक्षे, भ्रजे । बभ्राजे । अविभ्रजत्‌। अवश्राजत्‌। 
“्रासभ्खासिःलयादिना पक्षे यन्‌, आस्यते, जासखते । रोषं पूववत्‌ । 

एवं भ्खाशख । अवम्खछास्त्‌ । नित्‌ । इत्यात्सनेपदिनः । 

राज । राजति - °ते । रराज । रेजतुः । रराजतुः । 

धाठु गतियुद्धयोः । धावति । धौत्वा । धावित्वा । धौतः पटः । 
गतो निषछाथामडस्यव, धावितः 

चाय । चायति - ०ते । चक्तेयते । चायः किञ्चे ्रोथिते। 

दाश । दासति - °ते । चस्स दाखान्‌ । 

दान्‌ । दीदांसते - °त) 

चान । रीरांसति - °ते । 

अदादौ - चकाश । चकास्ति । चकास्तः । चकासति । अचकात्‌ । 
अचकास्ताम्‌ 1 य्षादिश्चेयभ्यस्तत्वात्‌, अन उस । अचक्तासुः । सौ अचः 
कात्‌, अचकाः । चकासाञ्चकार । अचचक्ासत्‌ । 

चास । शास्ति । राखरिढपधाया अण व्यञ्जनयोः, चिः । 
चासति । दिष्यात्‌ । राधि दों । अदात्‌ । अदिशा । अराः । 
अरात्‌ 1 अदाः । अशिषत्‌ । रासिता । सिद्ा । रासित्वा । रोराष्यत । 


दि; । कथ रास्तिरिलयोणादिकोऽयम्‌ । न राश्ठरदलुबन्धानामिखयरारा- 
सत्‌ । इति परस्मेपदिनो । 


आङः शासु इच्छायाम्‌ । आरास्त । पञ्चे धातुसकारस्य धकारे 
रोपः, आदचाध्वे । सस्य दत्वे । आरादध्वे । आरास्यते । आदी रासत्‌ । 
दिवादौ - दीपी । दीप्यते 1 दीवेत्यादिना अदीपि । अदीपिष्ट । 
पूरी । पूयते । अप्र । अप्ररिष्ट । पूर्णः । परयति । प्रणेः, प्ररितः 
जूरी । जयते .॥. जारणः 1. इत्यात्मनेपदिनः १ 
राध, साघ। राध्यति-°०ते। साध्यति-०्ते। -रष्धा ।. साद्धा। 
, “साध्रोति। साध्रोति । खादिपारुत्‌ । 9 
, रादौ - प्रज । पूजयति । अपूपुजत्‌ । 
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वाटथिश्चा - अमः यादिथक्मः) ८ 


पीड । पीडयति । अपीपिडत्‌ । अपिपीडत्‌ । 

सूच । सूचयति । छव्श्रतिभ्यश्चे"ति } सोद्धच्यते ¦ 

सूच एवम्‌ । मागं । मागयति । मबागति । यजादित्वाद्ि भाषयेत्‌ । 
इति व्यादिघक्रमे दीघापध्राधिकारो द्वितीयः 


थः उयञ्जनोषधाः । यथा- जस्य } जल्पति ! जजल्य । अजल्यीत्‌। 
जिजल्पिवति । जाजल्व्यते ! जल्पयति } अजजल्यत्‌ | 
स्टेच्छ । स्टेच्छति । भ्किद्मविस्प्टम्‌ । ञ्ेच्कितिमन्यत्‌ । 
मृच्छ । सरच्छति। सतः । सरूतेमनेन } सू्चछितमनेन । घस्त्तेः, घस््‌- 
च्छितः । कथं सूर्च्छितः? स्ुच्छां अस्यास्तीति, (तारकादिभ्य इत 
रूढितो ददयते । स्तिः । सूः 1 उरौ । उरः ¦ 
एव हच्छा, स्रुचा । 
वुष्डठ ( चुडड़ ) दोपयोऽयम्‌ । क्किपि संयोगान्तलेवे तस्य चुतिः, 
युत्‌ । अन्यच्च च ट वगेयोगे च 2. वगं एव स्यात्‌ । छुच्यी । चुच्यी । 
उच्यति । उक्तः । उच्यति । चत्त 
तु्वी । तूर्व॑ति । वत्व । तुर्णः। तुः ) तुरौ । उरः 
तक्ष । संतक्षति वार्भिः । तनरकरणे तक्ष्णोति च । तछा, तश्षिता । 
इति परस्मेपदिनः। 
स्पद्धं । स्पद्धते । चास्पध्येते  चास्पद्धि। च> दा अपास्यत्ते। खा 
अपारपरद । अपास्पाः । वा धस्य रत्वे, रो रे लोपः खर्च पर्व दीधे; । 
दक्ष । दक्षते । दक्षथति | अदाक्च । अदान । चटादेपाठ्वलाद्‌ 
अदपधाया अपि दीधेत्वस्‌ । 
अदादौ - चक्षिङ्ध । इकार उचारणार्थः । आचष्टे । आवचक्चाते। 
आचक्षते । आचक्षे । आचक्चाथे । आचडटृवे । असा्वधातुक० “चश्षिडः 
ख्याल्रः, "वा परोक्षायाम्‌, जलुबन्धत्वाढुमय० आचख्यौ । आचख्ये । 
आचचक्षे । इ्यात्मनेपदिनः 
जक्ष । रुदादित्वात्‌ जक्षिति । जकषितः । अभ्यस्तसंज्ञकत्वात्‌ 
जक्चति। द° "दिस्योरीट्‌', अजक्षीत्‌। अजक्षीः। अट्‌ वा, अजक्षत्‌, अजक्षः 
तुदादौ - एच्छ । प्रच्छति । प्रच्छ । पपच्छथ । पपठ । “छरा 
ञ्चःलि “षत्वनिमित्ताभावेः इत्यादिना चस्य लोपे उपधाभ्रतस्याकारस्य 
दीर्घे, अप्राक्षीत्‌ । पषा । पक्ष्यति । ₹० "आङः प्रच्छ; आपच्छते गुरून्‌, 
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८२ वार चिष्चा - अण्रमः वयादिपक्रमः 1 


खत्कलापयतीव्य्भः । "ससोऽकार्मकः । ससण्च्छते । पिष्च्छिषति । परि- 
पृच्छयते । पृष; । णच्छनीयमिद् रूटित्वात्सम्परसारणम्‌ । प्रच्छयति । 


 अपपरच्छत्‌ । 


एवं व्रश्चू । किन्तु (कित्व जब्रश्चोरिट्‌' नित्यस्‌ › धित्वा । विचरक्षति । 
इट्‌ पक्षे तु अन्रथीत्‌ । चथिता । चरक्णः, व्रश्च; क च । 
ड मस्जी। मलज्ति। अमाष्चीत्‌) 'भस्जि नखोधुटि' नागे । सङ्न्त्ता 
मङ्क्त्वा, सक्त्वा । सभ्मः। 
विच्छ । विच्छायति । विश्च; । इति परस्मैपदिनः 
ओ लस्जी । कज्ञते । लनः ! इत्यात्मनेपदी । 
श्रस्ज। शरज्ति -° ते। वञ्नज्न। व मज । अष्टा । अक्ष्यति। चिश्चक्षति । 
विश्रल्िषति । वरीष्ठज्यते । शषः } इत्यु भयपदी ! 
च्युरादौ - लक्ष] विभाषितोऽयनियेके । लक्षयति -° ते । अललक्चत्‌ । 
अथालुषङ्गिणः । “अत एव वजंनादिदलुयन्धानां धातूनां नास्तीति 
तस्य च क्चिद्ोपो न स्यात्‌। यथा ड नदि 1 नन्दति । ननन्द । अनन्दीत्‌ । 
निनन्दिषति। नानन्यते। नानन्ति। अनानन्त्‌। सौ अनानन्त्‌, अनानः। 
वा दधोरत्वात्‌ 1 नन्दितम्‌ । नन्दयति । अननन्दत्‌ । 
णिदि । निन्दति । निनिन्द 1 नेनिन्यते । एवसिदलुबन्धाः । 
'अनिदलवन्धानामगणे अजषङ्गलोपः } यथा सन्ध । अन्थति। 
मथति, क्यादिपारठात्‌) ममन्थ "परोक्षायाभिर्धि न्थ मन्थि दङ्मीना- 
मेवे'ति नियमात्‌ नलोपामावे ममन्थतुः, मलन्थुः। अलन्थीत्‌। सन्धिता । 
मिमन्थिषति । सामथ्यते । सामन्थीति । मासन्ति । (अयणे नलोपः", 
मामत्तः । मामथति। “थान्तानां चाचषद्किणाम्‌ः इति वा गणी, मथित्वा, 
मन्थित्वा । मथितः । ममथ्वान्‌ । मसथानः। 
वि० खेदयादि। रुगि। लगति। 'कुगि-कर्प्योरुपतापरारीरविकारयोने- 
लोपः इष्यते । विखग्यते । विलगितः । 


वश्च गतौ । वश्चति । वनीवच्यते। तृषि ्टषीलयादिना वचित्वा, 
चित्वा, वक्तवा । वक्तः। चलस्भने चोरादिकेन बडु वश्चयते । 


तदश्च 1 ट्ट्चति । च्टचित्वा, छ्टरखित्वा । 


, अचेद्यादि रिबि रवि धवि । रिण्वति । रविः, अचर वकारस्य धुटत्वा- 
भावादनुखारो नास्ति, णत्वमेव स्यात्‌, रण्वति, धण्वति । 


"^ & 
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वारुशिश्चा - अघम; यादिमकसः । ८३ 


दहि चह । ददति 1 टो वलवान्‌ । रंहितमन्यत्‌ । श्वेः खरेऽनिटि 
वाइति पक्षे पश्चमटोपः, वदेति, चरंति । अदिता ! वदंकः, चडकः । 
परिच्रटः प्रखः । च्ादेतसन्यत्‌ 

स्कन्दिर्‌ । स्कन्दति) अस्कछन्दत्‌) अस्कान्त्सीत्‌) अस्य च दीघेः इवय 
पथग्योगान्नोपधाया अपि दीघत्वड्‌ । स्कन्ता । चनीस्छयते । स्कतत्वा 
स्कन्त्वा । पस्कदय । पस्कन्चः । 

दंशि। 'द॑दिसचिष्यञ्जिरञ्जीनामनिः इति नलोपे दति) अदाश्चीत्‌। 
दष्टा । दिदज्कति । दन्ददयते । दष्टः । 

घञ् । सजति । सञ्जियहण्यठ्‌ षत्वे नलोपाभावे अभिवञ्जति । 
सङा । 'जान्तनखामनिटास्‌ः इति स्तवा! सक्तः । इति परस्मैपदिनः । 

वज्ज । परिष्वजते । “व्वञ्घेर्यःति नरोपे परिषस्वजे, वरिवष्यञ्चे । 
परिष्वङ्ग । ्‌ 

कस्पि। कम्पते । कस्पितः। 'लगिक्छरप्योरूषतावे'लयादिना विक्छव्यते। 
विकपितः 

आङ रासि इच्छायाम्‌ । आरसते । आरखुः । आरास्यते । 
आएदांसितस्‌ । आडः चर एवायं प्रयुज्यते । दाख स्तुताविखस्य पच्स्यते | 
प्रदास्तम्‌ । परसेति । 

अख प्रमादे । असते । बि्रसीदयादौ नीविधाने भरसिसहचारिणों 

ग्रहणादस्य राश्रस्यत एव । उषाभ्रदिति । व्चिञ्चसीयादां नीविधाने 

भ्रेसिसहचारिणो द्वाभ्यामपि स्यात्‌ । 

अख अरस अवश्रसने । असते । अवयतन्यां य॒तादीनाभित्यु भयम्‌; 
अश्रसत्‌, अ्चसिष्ट । रानीश्चस्यते । 

ध्वस्रु 1 ध्वंसते । अध्वसत्‌ । दनीध्वस्यते । 

आर्ख । अस्मत । अश्र भत्‌ । 

स्पन्द्‌ । स्पन्दते । अस्पन्दत्‌ । अस्पन्तः । अस्पन्दिष्ट । स्पन्तां । 
स्पन्दिता । ब्रतादित्वात्‌ स्पसनोरुभयम्‌ , इदः च तयोः परस्मेपदे नेष्यते 
स्पन्त्स्यति, स्पन्दिष्यते। सिस्पन्त्सति, सिस्पन्दिषते। स्पन्त्वा, स्पन्दित्वा। 
प्रस्पन्दय । स्पन्नः । इत्यात्मनेपदिनः 

रञ्ज । रजति, रजते । दैवादिकाच रज्यति -० ते । रङ्का । रक्त्वा, 
रङ्क्त्वा । रक्तः । रजयति खगान्‌ । रज्ञेखेगरमणे अजुषङ्गलोपः। अन्यन्न 
रञ्जयति वसम्‌ । इत्यु भयपदी 
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स्वादौ - धिवि । “धिन्विक्रण्व्यो्धिं कर चेति वा व्तव्यञ््‌ । 
धिनोति, धिलतः, धिन्वन्ति । दिधिन्व। 

क्वि । क्रूणोति । 

दृस्भ्‌ 1 दश्नोति, दश्चतः, दश्चवन्ति। ददर्म । देमतुः । देखः। 
ददस्भिथ 1 धिष्खति. धीप्खति । दिदर्मिषति । दकड्ध्वा, दार्मित्वा। 
द्ञ्यः। 

तुदादौ -तृस्प । '“त॒स्पादीनां छमान्तानासनि न च व्यते 
इति तृस्पति । तरीतप्यते । 

रुधादौ - नसो मनक्ति, मङ्ः, भञ्जन्ति । जनश्षि । मङ्यात्‌ । 
-मङ्गधि भनजानि । द° दिस्णयेः अमन । अ माङक्लीत्‌ । भङ्का । भज्यते 
मज्ञरिचि वाः अमाञ्जि, अमञ्ञि। मक्त्वा, भङ्क्त्वा । यञ्चः । 

तहि हिसि । गणिनि व्यञ्जने तदेरिङ्किकरणात्‌, तेणेडि । तुण्डः 
तन्ति । तणेक्ि । तण्डि । अत्रणेट्‌ । हिनस्ति, दिंस्तः, दिख न्ति । द° 
दौ अहिनत्‌ । सा अहिनत्‌, अषिनः । | 

ऋयादौ ~ बध वन्धने । वध्नाति, वश्चीतः, वध्चन्ति । दौ वधान } अभा- 

न्त्सीत्‌। बन्द्धा। आअन्थ विमोचनपरतिहषणयोः । ओति । खश्चन्थ । 
श्रेथतुः । अथः । खाश्रन्थिथ । आधथित्वा, आन्थित्वा । 

एवं ग्रन्थ सन्द भं । ० “श्रन्थ - ग्रन्थी कर्यकत्तेस्थीः, श्र्ीते, यथीते 
मालाः खयमेव । 
५ रथि चौथिल्ये, मथि वकि कौटिल्ये इति स्तैवादिकाभ्यां अन्थते 
श्रल्थते । अन्थ ग्रन्थ सन्द मं इति योजादिक्छाभ्यां आ्रन्थयति, अन्थति 
ग्रन्थयति, ग्रन्थति । 

स्तम्ख स्तस्य स्कम्ख स्छस्ख एते सौच्ा धातयः। स्तश्नाति, स्तभ्नोति। 
स्तच्ध्वा, स्तम्ित्वा । स्तञ्धः 1 एव स्तुर्भ्वादयः । स्तस्मेस्तुं "ज श्विस्त- 
स्मेःलादिना अस्तभत्‌, अस्तस्भीत्‌ । इति परस्मेपदिनः 


इति व्यादिपक्रमे ्यज्ञनोपधाधिकारस्ततीयः 


८९ 


थ आदिसखराः यथा- अट्‌ । अटति । आट । आटतुः । आटुः ॥ 
आसिथ । आटीत्‌ । आटिष्ाम्‌ 1 आरिषुः । सा जवानटीत्‌ । अय्यते । 
आटि । आटिषाताम्‌ । आरिषत । आटिटिषति । खरादित्वाचेक्रोयिता 
प्रा्चावन्नैव (प्र ्रतिभ्यश्चे'ति अ्ाच्वते । आटयति । आयिरत्‌। 
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वि० अश्च । अश्षतेर्वे'ति अश््णोति, अश्चति } (तस्माल्नागसः परादि- 
रन्तश्चेत्‌ संयोगः ! आनश्च, आनश्चतः, आनश्चुः ! इव्यनिटि च आक्षीत्‌। 
आक्षिष्टाम्‌। आ्चुः । आश्षिबुः। अदा । अक्षिता । अश्चयति । आविश्षत्‌ । 

अर्द । अर्दति । आन । संनिविभ्योऽ्देः", सखमर्णीः, न्यर्णीः, च्यर्णा४ १ 
सामीप्येऽमेः, अभ्यणौ नदी । अर्दितनन्यत्‌ । “न नवदराः क्तंयोगाद्‌- 
योऽयेः, एतेन द्विख्च्यते, अर्दिदिवति ¦ आदिद्‌ । 

अति । अन्तति । आनन्त । अन्ते ! अन्तितिवति । आन्तितत्‌। 

अश्च गति- पूजनयोः 1 अश्वति । अनपादाने अश्वैः ससत्तः । अपा- 
दाने तु उव्तखुदकं पात्‌, उद्धतसिलर्थः ! अशिता खरवः। अश्वैः 
परूजायामिडिष्यते नलोषाभःवश्च । 

अश्च गताविलयस्य अञ्चति -°ते)। 

अ । अर्चति । आनयच । अ्वैचिघति । आर्चचिचत्‌ । चौरादिक 
द्चथति । 

अज । अजति । असार्वधातुक० अजेव । विवाय । बिन्यलुः 1 
विच्युः । व्यञ्जनादौ वेति केचित्‌ । घानिता, थवेता । घज्‌ अद्‌ यच्छं च 
न स्यात्‌ । समाजः । उदजः । समज्या । 

अड्‌ । अङ़ति । दोपधोऽ्यस्‌ , तस्य ॒द्धिश््तैर भावात्‌ अडकिंडिषति । 

अस गतौ । असति} "वा रुष्यमत्वरसंघुषाखलाम्‌, अभ्यान्तः | 
अभ्यसितः । आसयति । 

अव्‌ । अवति । ॐः । उवौ । उवः । 

आच्छ । आच्छति । आच्छ । आच्छतुः । आच्छः । तस्मान्नागमः 
इत्य तस्मादीघीश्तादिति व्याख्यानान्नागमो नास्ति । 

इट्‌ । एटति । बद्धौ देटत्‌ 1 इथेट । ई्तुः । ईडः । इयेटिथ । एेटीत्‌) 
एटिरिषति । एटयति । पेटिटव्‌ । मा भवानेटित्‌। | 

उख । ओखति । 'उपसर्गीवर्ण॑स्य लोपो धातोरेदोतोः ! भोखति 
उवोख । ऊखलतुः । उरुः । इत्यादि पूर्ववत्‌ । अटेद्ादि । 

इ गतो । अथति। आयत्‌। इयाय । ईयतुः । ईयुः । इययिथ । इयेथ । 
ठेषीत्‌। पेषम्‌ । रेषुः । एता । ेखात्‌। ईयते । एेयत । आयि । एेषाताम्‌। 
आपिषाताम्‌ । एष्यते । आथिष्यते । ₹ईषिषति । ईंथिवान्‌ । इयानः । 

इदि । इन्दति । "नाम्यादेओेखुमतोऽचछच्छः इयाम्‌, इन्दाश्चक्रार \ 


न्दत्‌ | 
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ओख । ओखति । बोखति । ओखाश्चकार । ओखीत्‌ । ` 

एज । एजति ! एेजीत्‌ । 

ईक्ट्यै इयै। ईश्त्यैति। ईक्ियिवषिषति । ईष्यति। शहृष्येतेयराव्दस्य सनो 
वा द्विवचनम्‌, ईष्यियिषति । ईेष्यिषिषति। 

ऊर्वी 1 उर्वति । ऊर्णः 1 ऊ; । उरौ । उरः । 

उष दाहे । ओषति । भोषति । ओवाश्चकार । उवोष । 

ऋच्छ । ऋच्छति । “कारे चे'ति नागमः, आनच्छे । आच्छि । 
रुऽ"समोऽकर्मकः', स्टच्छते 

ऋत इति सोचो धातुः । ऋतेर्णीं यङ्‌ वक्तट्यः, ऋतीयते । असखाव- 
धातुके वा आनत्त । ऋतीयाश्चकरे । चतित्वा, आसतैत्वा, ऋतीयित्वा । इति 
परस्मेपदिनः 
| एध्‌ एधते । 'इणेधलोणः' इव्यरोपामावे उपैधते । एधाच्चक्त । एधा- 


मासे 1 एधामस्बभूवे । क्तरि सर्वच अस्‌ - वोः पयोजनात्‌ परस्मपद 
चातिदिरयते, एधामास एधास्ब श्रुवेदयपि । 


ऊह । ऊहते । ₹०“उडपसगोदस्यत्यूदौ चाः, खश्रदति - °ते । खस्द्यते 
उपसग्गोत्पक्षे दसः, सञ्खुद्यते । खमते च हिना ।सेद्धस्‌ । 


ऋज. । अजत । आजे । आज । 


अय। अयते । उपसगस्यायती रेष्स्य छत्व , पलायत । `नद्धेरोचो । 
निरयते, निलयते । पलायाश्च कर । 


ऊयी । ऊयते 1 ऊतः | 


उडः । अवत । द न्आचवत । अवे । आट । जलात्‌ । अषत । ` 


ओता । ऊयते । आवि ! ओषातास्‌ । आविषाताम्‌ । इत्यादि । ऊषिषते । 
इत्यात्मनेपदिनः 


अदादौ - अद्‌। अत्ति। द्य ०“दिस्योः अदोऽट्‌, आदत्‌, आदः। अदो 
स्ट सनदयतन्योः, “वा परोक्षायाम्‌, अघसत्‌ । द्टरदवन्धश्य अण 
अरयोजनकत्वात्परस्मेपद एव चस्ट्टरादेरोऽलुमीयते । तथा केचित्‌ घस्ठ 
अदने इति धात्वन्तरमपिं मन्यन्ते । जघास, जक्षतुः, जक्षुः । जघसिथ । 
आद, आदतुः, आड: । आदिथ । अत्ता। 1जघत्सति । जाक्चवान्‌ । 
आदिवान्‌ । जग्ध्वा । प्रजग्ध्य । जग्धम्‌ । कथमन्तं आदानम्‌? ते 
इति ज्ञापकात्‌ । 
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इण 1 अणश्रे"ति निर्देदाय णकारः! एति उचैति, इतः, यन्ति। “इण- 
"ति यत्वम्‌ । पेत्‌ , देतामर्‌, आयन्‌. । दयाय, ईयतुः, ईयुः । इययिथ ॥ 
इयेथ । “इणो गाः, अगात्‌, अगाताम्‌, अशः । इणोऽलुषखष्टस्य' इति 
ईयात्‌ । अन्वियात्‌। ता। ईयते । अगथि । अगासातास्‌, अगयवाताम्‌ । 
पदयते । आयिष्यते । '“खनीणगिडोगनिः. जिगयिवति । इत्वा, उपेय ॥ 
इतः । परलयाययति । 

इक्छ्‌ । इण वेदिकोऽपीति विदोचणा्थंः ऋक्तारः । इ डिम्काव धि पूर्व्रावेवं 
प्रयुज्येते । अध्येति । अधीतः । अधियन्तीद्यादि प्रूबवत्‌ । 

अख खचि । “अस्तरादे'रिव्यखणे अलोपः) अस्ति, स्तः, खन्ति। असिः 
स्थः, स्थ । अस्मि, खः, स्मः। स्यात्‌ , च्यातास्‌, स्थुः। दी एधि । आसीत्‌; 
आस्ताम्‌, आसन्‌ । आसीः । ख्चादित्वाद्‌ व्यतिस्ते ! द एकारे वक्तव्यः, 
च्यतिहे। रातृडः सन्‌ । “अस्तभ्रूरसा्वधातुके ॥' 

अन्‌ रुदादित्वात्‌ घाणिति, भाणितः, घाणन्ति । अन च्राणने इति 
 दैवादिकेन अन्यते । 

ऋ गतौ । इयर्ति, इयतः, इति । इथ॒यात्‌ । पेयः । रेचताम्‌ । 
देयः ! देयः । अण, आरत्‌ । ऋ यापे चे'ति भोवादिकेन च्छति । 
आच्छत्‌ । आर्षीत्‌ । आर । आरिथ । अयात्‌ ! अत्त । अरिष्यति } ° 
'समोऽकर्मकः ॥ समियते । सण्टच्छते । अरिरिषति । अरायते । अयेते ! 
आरि, आर्षाताम्‌ , आरिषाताम्‌ , इत्यादि । अत्ता, आरिता । अरिष्यते । 
आरिष्यते । ऋतं निपातनात्‌ । ऋणं देयद्रन्यम्‌ । अपंयति । इति 
परस्मैपदिनः । 
ईर गतौ कस्पने च। ईत । एतै । ईर क्षेपणे इति चोरादिकेन 
ईरयति । ॑ 

ईड । ई । ईडजनोः सध्वे चे"ति इट्‌, ईंडिषे, ई डिध्वम्‌ । 

इदा । ईष्टे । 'सभ्वोरिट्‌", ईशिषे, ईध्वम्‌ । 

आस । आस्ते । आसाञ्चक्रे । आसीनः, इतस्यासः । 

इडः । अधीते, अधीयाते, अधीयते । अधीयीत । अधीष्व] अध्येत, 
अध्यैयाताम्‌, अध्यैयत । अधिजगे। अद्यतनी - क्रियातिपत्त्योवा गीरादेरा 
इष्यते, अध्यगीष्ट, अध्यैष्ट । गी अच्र दीधेविधानाद्‌ यणो नास्ति । अध्येता । 
अधीयते अध्यगायि, अध्याधि। अध्यगीषाताम्‌, अध्यगायिषराताम्‌। अध्यै- . 
वाताम्‌, अध्यायिषाताम्‌ इत्यादि 'ईइङ्धारिभ्यां रान्तङ््कृच्छरे, अधी- 

८ 


((-0. २०९२।. [14111260 0\ ऽ 1\/॥(11101181<5011। २७७९६८11 ^\680611४/ । 


<< वारुरिष्चा - अमः दयादिप्रक्रमः 1 
यच. अन्यच अधीयानः) अधिजगिवान्‌ , अधिजगानः। अधीलय। अधीतः 
अ्धिजिगांसते। अध्यापयति) “इनि खंश्च णोगां वाः, अधिजिगापयिषति, 
अव्यापिपधथिषति । अध्यजीगपत्‌ , अध्यापिपत्‌ । इव्यात्मनेपदिनः 

ऊणेञ । "उतो चद्धिव्येञ्लनादौ यणिनि सार्वधातुके, ऊणंतिखेणः, 
च्रोर्णोति, मोणेतः, पोणेवन्ति) पोणेते। 'चस्तन्यां चे"ति खण एव, पोर्णोत्‌, 
स्नोणैताम्‌ , मोणेवन्‌ । मोणेनाव । पोणेलवे । इति । "वा गुणः. भौर्णबीत्‌, 
सरोणौवीत्‌ , पौणैवीदिवयपि । पोर्णबिता, योणुविता। मोणैनविषति । बोणै 
नूषति। "ऋपश्चतिभ्यशः, मोर्णोनूयते, पोणूयते। मो णे वितः। इत्यु भयपदी॥ 

दिवादौ - अस ्चेपणे । अस्यति । अणि आस्थात्‌ ! ० 'उपसगा- 
दस्यत्यूहो वा, अपास्यति- ° ते । अपास्यत्‌ - °त । 

ऋधु । ऋध्यति 1 पुवादित्वाद्‌ आत्दरेत्‌। ख्वदेस्तु ष्ोति । आष्ीर्‌। 
दराभ्यां अददिधिषति, ईत्सेति । 

खादौ - आपु 1 आमोति, आतः, अश्ुवन्ति । आष । आपत्‌ । 
आप्ता । ईष्सति । आपयति । इति परस्मेपदिनः 

अख व्यासो । अश्चते । आनरो । अघ । अशिता} ञेव्ययि “स्िड्- 
पूङ्‌ः रङ्वच्य ० इव्यादना नियम्‌ , अलिचषति) अख समोजने इति चऋयशदे- 
केन अश्नाति। आदा । द्ाभ्यामराडयते 1 इव्यात्मनेपदी । 

तुदादां - उच्च । उञ्जति । उञ्जाश्चचार । उ!्जजिवति। 

इष्‌ । इच्छति । इयेष, ईंषतः, ईषुः । इयेविथ ठा । ठवषिता । एषि- 
श्यति । इष्टा, एषित्वा 1 इष्टः । अन्यन इष्यति । इष्णाति । एषिता । 

र्धादौ - उन्दी । उनत्ति । जनत्‌ । सखुनत्तः, सखः 

अज्ञ) अनक्कि। दौ अङ्ग्धि) आनक । वेव्यपि "अञ्जेः सिचीःति निलय- 
सिट्‌, आज्ञीत्‌। अङ्का, अजिता । निलयं आल्जिजिषति । व्यक्तः । इतिं 
परस्मेपदिनः 


इन्धी दीपो । इन्द्धे, इन्धाते, इन्धते । देन्ध । समीधे । इत्या- 
त्मनेपदी 


तनादौ - ऋण । ऋणोति । तनाद्युपलक्चणं करोतिरिति केचित्‌, तेन 
समणाति । ऋत्वा, अणित्वा । ऋतम्‌ । 


,  -्यादौ - ऋ गतौ । “प्वादीनां हस्वः, ऋणाति। आणात्‌। आरीत्‌ + 
अरिता । ईयते । समीरणः । इति परस्मैपदी । 
4 इति व्यादिपरकरमे आदिस्वराधिकारञ्तुथः । 
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वारूचिश्चा - अशमः दयादिय्र्मः ) ८९ `. 


अथ शरान्ताः) 

रादौ अदन्ताः खरादेच्ाः वरि(र?निचित्तक्छाः वूर्बिधिं चति 
स्थानिवत्‌ इति तेषामिनि घकारस्य स्यानित्वादीधे-खणौ न स्तः, समा- 
नलोपत्वाच् "णि सन्वद्भावः, उवधाया इखश्यः नास्ति | 
यथा - कथ । कथयति । अचकथत्‌ | 

गण । गणयति । अजगणत्‌, अजीगणत्‌, ` इच गणः ।' 

सण । स्णदयवि । अपर्ण दत्‌ । 

साय । सासयति । अखसालत्‌ । 

अघ । अघयति । जाजिघत्‌। 

्‌ इत्यदन्ताः । 

आदन्ता यथा - कै । 'सन्ध्यक्षरान्तानालाकारोऽचिच्छरणे ।` कायति। 
चकौ, चकतुः, चङ्कः । चकिथ । चकाथ । अकाललीत्‌, अकासि्ास्‌ , अक्रा- 
सिषु; । काता । ङ कर्मकतस्ः खरान्तो धातुरचयतन्यां वा ।' अक्ास्त, 
अक्रायि वा द्विष्यः खयमेव । कायते । अक्ायि । अकाखातार्‌ , अक्ाधि- 
वातास्‌, इत्यादि । कास्यते, कायिष्यते । चकिवान्‌ । चक्छासः(नः ¢ । 
चिक्ासवि । चाकायते । चाकेति, चाकाति, चाकीतः । चाकति । कापयति । 

वि० ज । गायति } "अयणे दा जा गायति पिवति स्थास्यति जहाती- 
नामीकारो व्यञ्ञनादौ, आदिष्येकारः, गीयते । गेयात्‌ । गासीष्ट । जिगा 
सति । जेगीयते । जागेति, जागाति । गीत्वा। यपि “मीनालयादिदादीनामाः' 
प्रगाय । गीत्‌ । गाड्स्तु गायते । गातस्‌ । 

छा । तिष्ठति । तस्थौ । 'स्थासेति -सेधति - सिच - सञ्ज - ष्वज्ञामडभ्या- 
सान्तरस्य षत्वम्‌, परलयश्ात्‌। अस्थात्‌, अस्थाताम्‌, अस्थुः । स्थेयात्‌ । 
० (रतिज्ञानिर्णयपकारानेषु स्थाः, निलयं राञ्दमाति्ठते, अङ्गीकरोतीवयर्थः। 
त्वयि तिष्ठते विवादः, त्वयि निर्णय इव्यर्थः । तिष्ठते कन्या छात्रेभ्यः; 
खाभिपायं पकारायतीययर्थः । समवप्रविभ्यः, संतिष्ठते इत्यादि, अपति- 
ज्ञायर्थमिदम्‌ । उदोऽनूर्ध्वचेष्टायाम्‌, खुक्तावुत्तिष्ठते, आराधयतीयर्थः । 
वा किप्सायाम्‌, भिषश्चुको धार्भिकखुपतिष्ठति -°ते, भिश्चामहं ५. कभेयेति 
धा्मिकद्पतिष्टतीलय्थैः । अकर्मकश्चे'ति, भोजनकाले उ । उपा- 
खित । “स्थादोरिरयतन्यामात्मनेः, तस्य च “स्थादोश्चे"ति न गुणः, स्थीयते। 
अस्थायि, अस्थिषातास्‌, अस्थायिषातामिव्यादि । तिष्ठासति । ते्टीयते । 
तास्थेति, तास्थाति । स्थित्वा । स्थितः । स्थापयति । अतिष्ठत्‌ । 
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० चाटरिक्षा -अण्मः द्यादिपक्रमः। 


धेट्‌, पा पाने । 'श्विघेटोव वक्तव्यम्‌ इति विदोषणार्थकारः । 
श्रयति। प्च चण, अदधत्‌। अधात्‌ । अधाखीत्‌। “घाराखासाघेटां वे'ति 
सिचलोपो वा धेयात्‌ । धीयते । अधायि, अधिषाताम्‌, अधायिषाता- 
सिदयादि । धित्सति । देधीयते । दाघेति, दाधाति । "उ जयेषामीक्छार' इद्यादीं 
दावजेनादीकारो नास्ति, दात्तः ! दाधति । घीतः । पिवति । अपात्‌ । 
पिपासति 1 पेपीयते । पापेति, चापाति, पापीतः, पापति । पीत्वा । पीतस्‌ । 
पाययति । अपीप्यत्‌ 1 पातेस्तु अपासीत्‌ । पायते । पातः । पाख्यति । 

चै ओवै रोषण । पायति । अपासीत्‌ । पायते । पातः! पाययति। 
अपीपयत्‌ 1 उद्वायति ! उद्धातः । 

स्के  स्लायति । "वा संयोगदेरस्थः इति ञ्खेयात्‌ , स्लायात्‌ । “अतोऽ 
न्तस्थासं योगादिति नत्वस्‌ , ङ्लानः, स्खानिः । ञ्खापयति | 

` एवं गे । इनि तु ग्खपयति, ग्लापयति । सोपस्गस्य पर्लापयति । 

ये स्ये द्रयोरूपादानादिद् धात्वादेः षः सो न } छयायति ! चच्यौ । 
स्त्यायति । तस्यो । स्ल्यानः । "वा प्रस्यो अः", पस्तीसः, पस्तीतः 

छे । क्षायति । क्षामः । 

घ्रा । जिघति। अघ्रात्‌ । अघ्रासीत्‌ । घाध्मोरीः, जघीयते । घायते । 
'हीघाच्रोन्दन॒दविदां वाः, घातः, घ्राणः! घापयति । जिघ्तेवो, अजिधिपत 
[ अजिघ्रपत्‌ ]। 

ध्मा} धमति । ध्मायते । देध्मीयते । 

ञ्ना 1 मनति 1 इति परस्मेपदिनः । 

च्युडङ्नत्यादि । गाङः दथेङ्‌ः। गाते ३ । अगास्त । गायते । गातः। 
उयायते । रीत धतम्‌, रीतो वायुः । संदयानो चथिकः, रीतेन संकु 
चित इत्यर्थः । 

मेङ । प्रणिमयते । पसित्सते । पमेमीयते । मित्वा । यपीत्वं वेष्यते 
अपमिदय, अपमाय । मितः 

त्रः । -ायते । जातः, जाणः । 

प्येड़ः। आप्यायते । आपिष्य, । “व्यायः पिः परोक्षायाम्‌ ॥ इत्या- 
त्मनेपदिनः 

वेञ्‌ । वयति -°ते। “वा परोक्चायां वेज वयिः ॥ उवाय, ऊयतुः, 
ऊयुः । उवयिथ । ववो, ववतुः, ववुः । -खपिवची"वयादिना संप्रसारणम्‌ । 


ऊयात्‌। वावायते । ऊयते 1 उत्वा । प्रवाय । उतः । ॐ, उवो, उवः । 
वाययति। 
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वारुशिश्चा - अषमः स्यादिथक्रमः । ९१ 


व्येञ्‌ । व्ययति -°ते । “न व्ययतः वरोक्षायाभि"ति नाकारः, संवि- 
याय। अशणे संप्रसारणमस्यव । संबिच्यतुः, खंविव्युः । संबिव्ययिथ । भन 
य[य]तेरट्‌ थलोरिति सिद्धे परेश्चायदणं ज्ञापयति क्ंपरसारणविधिरत्रा- 
निलय इति, [तेन] खंबिव्ययतुरिल्याव्यपि । बीयात्‌ } वीयते । उपव्याय । 
"संपरिभ्यां वे"ति खंप्रसार णम्‌ ! खंव्याय, खंबीय । स्ंबीतः । व्याययति । 
ञ्‌ । हयति -°ते । जुददाव, जइ्वतुः, जडबुः । ॐदविथ, जदोथ । 
अण, आहत । 'लिस्पादीनामात्मने पदे चा ।' आएत, आह्ास्त । इयात्‌ ड० 
निसंच्युपेभ्यो हा ।' निहयते इत्यादि । स्वद्धोयामाडः, जदो मद्छमाह्गयते । 
घति । जोह्यते । आहय । आहद्तः } इाययति } अजृहवत्‌ । जंदाव- 
यिवति 
अदादौ - मा । भाति । अभात्‌, अभातास्‌ । चयस्तन्यनि वा स्यात्‌, 
अभान्‌, अथुः 
एव यादयः । तन्नापि वा। वाति । निवोतो वातः) बातादन्यच्र 
निवोणोऽभिः । चाययति । 
वा जोऽन्तः, कस्पने पश्चे उपवाजथति । खसते वजतः ख्यस्‌ । 
श्रा चके । आति । आायदयन्यच्न । श्त क्षीरय्‌, श्तं हविः । आणा 
यवागूः । आपयति । पाकादन्यच् आपयति । 
पा पाति । अपासीत्‌ । पातः । पाठयति । 
का । लाति । कापयति । ₹० “पूजाभि मवयोश्च कतः", चकाराद्धि- 
प्रटस्मने च । जटाभिरालापयते, प्रूजाञ्ुषगच्छतीयर्थः । रयेनो वरसिका- 
खह्धापयते, अभिभवतीयर्थः । कस्ताखुद्छापयते, बिसंवादयतीदयर्थः । 
'लीलोनंलावन्तौ सदद्रवीकरणेः इति पक्षे चतं बविलाच्यति । खमते 
रतेः रूपम्‌ । | 
ख्या । ख्याति । अण, आख्यत्‌ 
मा । माति । समाङ्स्तु मिमीते, भिभाते, मिमते । दैवादिकस्य 
मीयते । मित्सति । मेमीयते । मित्वा । पमाय । मितम्‌ । 
दरिद्रा। दरिद्राति । इकारो दरिद्रातेः, दरिद्रितः। दरिद्वियात्‌। 
चक्रासय्दणमनेकसवरोपलक्षणमिदयाम्‌, दरिद्राश्चकार। 'दरिद्रातरसार्वं 
धातुके इत्याकारलोपः, परं यभिरमी"त्यादौ अन्तय्महणात्‌ दरिद्रातेरालोपो 
न स्यात्‌, आगमस्यानिदयत्वाद्िभाषेव, अदरिद्रीत्‌, अदरिद्रासीत्‌ । 
द्रिद्रिता। दरिव्यात्‌। दिदरिद्रिषति । दिदरिद्रासति । दरिग्यते। अदरि- 
द्िषातामिदयादि । दारेद्रयति । अददारेद्रत्‌। 
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९२२ वालशिश्ला -अष्टमः व्यादिषक्रमः । 

ओहाक्‌ । ककारो 'हाय्रहोरवधौ न मवतीःति विरोषणार्थः। जहाति। 
ऊ-भयेषाभीकारो व्यञ्जनादावदः ।› इत्वं वा वक्तव्यम्‌ , जितः, जहीतः, 
जति ! लोपः खप्रस्थां जातेः, ज्यात्‌ । दौ चात्वसित्वभीत्वं चेष्टम्‌ , 
जहाहि, जहिहि, जहीहि । अजह्ः । जिहासति । जेहीयते । इज्द्ातेः (त्त्व, 
हित्वा । विदाय } हितम्‌ । हीनम्‌ । दाङ्स्तु †जहीते, जद्ाते, "ज दते । 
जाहायते । इात्वा । हानः । इति परस्मैपदिनः । 

ड दाञ्‌ 1 ददाति, दन्तः, ददति ददासि, दत्थः, दत्थ । ददामि 
ददः दद्यः 1 दत्त. ददाते, ददते । दव्यात्‌, ददीत । देष, दत्तात्‌ । अददात्‌, 
अदत्ताम्‌ , अदडः । मोवादिकस्य दाणो यच्छति । देडोे दयते । द्वाद दां 
अवच्छेदने, तस्य यति । एव चतुनामसखावेधातुके तुख्यरूपं यस्य यत्पदं 
तस्य तदेव ज्ञेयम्‌ । देडनस्तु "दिशि दयत; परोक्षायाम्‌ । दिण्ये, दिग्यात 
दिग्िरे। अदात्‌, अदाताम्‌ , अडः अदित, अदिषातास्‌ , अदिषत । देयात्‌। 
दासीष्ट । ₹० “आड दाज्‌ अनात्मपषसारणेः इति, आदत्ते श्ह्नणातौयथंः 
तथा 'दाण सा चेचलुथ्यथः., ˆसमस्ततीयायु-्त' इति वन्तते, दाख्य स 
यच्छते खणं कासुकः, दास्ये ददातीद्यर्थः । दित्सति । देदीयते । दादेति 
दादाति, दात्तः, दादति । दत्वा । प्रदाय । दन्तस्‌ । यतेस्तु दित्वा दितम्‌ । 
भ्वाव्यदावयोर्दैप-दापोस्तु दा संज्ञा पतिचेधार्थः वकारः । ताभ्यां दायति । 
दाति । अदासीत्‌ । दायात्‌ । दिदासति । दादायते । दात्वा । दातः । 

ड़ घाञ। दधाति । 'तथोश्च दधातेरिःति चकारात्‌ “सध्वोग्चः क्राका- 
रस्य धानो सस्य धत्व, धत्तः, दधति । धत्ते, दधाते, दधते । धत्से । दधा- 
तेहि, हित्वा । विधाय । विहितम्‌ । दोषं दावत्‌ । इत्युभयपदिनो । 

 दिवादौ-षो। स्यति। शघारारासाघेटं वे'ति षो सिचलोपे, असात्‌ 

असासीत्‌! सिषासति । सेसीयते । सित्वा । अवसितम्‌ । साययति । 

छो । छ्यति । अच्छात्‌ । अच्छासीत्‌ । "वा जारो, चित्वा, 
छात्वा। चितः, छातः । चाययति । 

एवं खो । - 

यादो -ज्या । “ग्रहिख (ज्ये), दयादिना सम्प्रसारणम्‌ । जिनाति 
जिनीतः, जिनन्ति । जिज्यो, जिञ्यतुः, जिञ्युः । जिग्यिथ, जिज्याथ । 
जीयात्‌ । जजीयते । जित्वा । जीनः 1 ज्यानिः । 

ज्ञा । जानाति, जानीतः, जानन्ति । जज्ञौ । ₹० निवे ज्ञा, रातम- 
पजानीते, अपहत इव्यर्थः 1 मम जानीते, ज्ञानार्थं करणे षष्टी, सया जाना- 
तीर्थः । संप्रतिभ्यामस्खतो, संजानीते, अभ्युपगच्छतीयथः; । मातुं 
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वारखचिश्चा -अष्रमः व्यादिथक्रसः। ९३ 


संजानातीलयच स्खल न भवति । स््रद्रीवयादै 'अनलुज्ञाश्च विज्ञेयः? 
इति जिज्ञासते । चटादौ मारणतोषणविरामनेषु ज्ञा, ज्ञपयति, मारयति, 
तोषयति,. निद्ामयति चदयर्थः ! जिज्ञापथिवलि ! चुरादौ (ज्ञवमानवन्ध- 
"ति पाठात्‌ ज्ञपयति चार्थस्‌ । जिज्ञययिषति } ज्ीव्सति । “धिज्ञप्योरी- 
रीतावि'"तीत्वस्‌ यक्षे ज्ञघ्ः, ज्ञपितः 
इद्यादटन्ताः) 

इवणीन्ताः । नि । जयति। येत्‌ । जिजाय, जि्रियतुः, जिजियुः। 
जिज्रयिथ, जिजेथ। जिज्रय, जिज्ाय ) अञ्रेषीद्‌ , अजेयः, अज्ैबुः जीयात्‌ 
जेता 1 जिज्ीवति । जेजीयते । जज्रेति, जितः, जेजियति । जीयते। 
जिजिये । 'नास्यन्ताद्धातोराद्यीरव्तनीपयोक्चाख धो ठः", खेट्ख चिभावा 
सिद्धा, जिञियिदर-°ध्वे । अच्रायि, अज्रेवातास्‌ , अज्ायिवाताभिदयादि । 
ज्रेता, जायिता। जिजिवान्‌ । जिञियाणः । जित्वा! विञ्रिदय । इंडन्तानां 
च तोऽन्तो न स्यात्‌ । जितः । जाययति । अजिज्रयत्‌ । 

वि० जि । जयति । जर्भः सन्‌ - परोक्चयोः', जिगाय । “य इवर्ण॑स्या- 
संयोगपूर्वस्यानेकाक्षरस्ये'तीयवाधकं यत्वस्‌ , जिग्यतुः, जिग्युः} जिगी 
घति । ₹० “विपराभ्यां जिः ।' विजयते । बिजापयति । 

श्चि क्षये 1 क्षयति । क्षीणः । कितवान्‌ । क्ितसनेन । बक्षितश्जन्नों 
भवता । क्षि निवासगव्योः, क्षिणु हिंसायामिति तुदादि-क्याबयोस्तु क्षियति, 
क्षिणाति । पक्षिल । इति परस्मैपदिनः । 

स्मिङः । स्मयते । सिस्मये। असमष्ट । सिस्मयिषते । ₹० "हेतुकतेी 
स्म्योरिनः, विस्मापयते । करणाद्भये न स्यात्‌, ऊुधिकयेनं विस्मापयति 
रूपेण विस्मापयति ॥च्राद्धरागमो हेठुकत्रे भय एवेल्यते । 

डीङ । डयते । दैवादिकस्य डीयते । अंडयिष् । डयिता । यितः । 
(न डीङ्खीदलुबन्धवेटामपी"ट्यादौ डीडमे दैवादिकस्य ग्रहणम्‌ । तस्य तु 
आओदलुबन्धेषु पठितत्वात्‌ डीनः । इ्यात्मनेपदिनौ । 

णीञ्‌ । नयति -°ते । निन्ये । र₹° 'पूजोत्क्षेपणोपनयनज्ञानश्तिविग- 
णनञ्थयेषु णीञ्‌ ।' पूजा सन्मानम्‌ । उत्क्षेपण ऊध्वप्रापणम्‌ । उपनयनं 
आचायैक्छिया । ज्ञानं घमेयनिशथ्यः। तिः कर्मम्रूल्यस्‌ । बविगणन ऋणाद्‌ 
नियातनम्‌ । व्ययो धमोदिषु विनियोगः । नयते राववसां व्याकरणे 
पदान्‌ , उपपत्तिभिः स्थिरीक्रलय शिष्येभ्यः भतिपादयति । अभिषि 
तीर्थसंपादनसेव तेषां पूजेत्यादि । 'कतेस्थासूत्तकर्म्चः, कधं विनयते 


दामयतीदयथः 
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५. वारुरिश्षा - अष्टमः व्यादिप्रकमः । 
भिञ। अयति -न्ते । अदिभियत्‌ । ्रयिता । “न श्रयुवर्णच्तां 
कालबन्धे'डति नेट्‌, भितः । भित्वा । शिश्चयिषति -°ते। दि्ीषति -°ते । 
इ ओश्वि । श्वयति -°ते । “वयतेर्वेःति संप्रसारणम्‌, खुरावः 
छाखवतः, खादयः । छएटराविथ । चिग्वाय, शिश्वियतुः, चिश्वियुः । 
रिश्वयिथ । पक्षे अणचणौ श्वेरद्‌ वक्तव्यः, अश्वत्‌, अशरिरगभ्वयत्‌ । 
अश्वयीत्‌] श्वयितता । ख्यात्‌ । दि्यवयिषति-०ते । खोच्छयते । रोश्ीयते । 
छयते । चानः । श्वाययति ! अच्छडावत्‌, अरिश्वयत्‌ । चुखाएवयिषति, 
रिश्वाययिषति । इत्युभयपदिनः ! 


अदादौ -वी । वेति, वीतः, वेयन्ति । अवेत्‌, अवीताम्‌ । अड(- 
गसेन अनेकाक्चरत्वादियदेराबाध्ः यत्वस्‌, अच्यन्‌ । वाययति । वेतेः 
प्रजनेः इत्यात्वम्‌ ! पक्षे पुरोवाते गाः, पवापयति, गभं आादयतीख्थः । 
स्वमते ड वप्‌ परजनेऽपि, पमजन गभेयहणस्‌ । 

.जि भी । विसेति । "भियो वे'ति वचनादित्वं वा, विधितः, विभीतः। 
विभ्यति । अविभयुः । विमयाश्च्ार ! विमाय । अभैवीत्‌ ) मा भेवीः। 
मा सैरित्यपि केचित्‌। ० “हेतुकत मीस्म्योरिन्‌ ।' भियो देतु भये वा पुकः 
सबुण्डो भापयते, खण्डो भीषयते । खमते मातिरिनन्तो देतुमयेऽपि वन्तेते । 
“भीषिचिन्ती'ति वचनाद्‌ भियः चान्तता | 

ही । जिहेति । जिदह्ीतः । जिद्दियति ! अजिद्यः । जिहयाचक्ार 
जिह्ाय । हीतः, हणः । देपयति । 

किं । चिकेति । चिकितः । चिक्यति } अचिकयुः । इति परेस्मपदिनः। 

रीङ्‌ । रोते, चायाति, ररते । रखाथिता । अजी्थं चखाराय्यते । 
दोरोति । “ङीडः सार्वधातुके ॥ अन्न रीडो ालुबन्धोक्तत्वात्‌ तद्क्तयणो 
न स्यात्‌ । न स्वयनुबन्धेःलयादिवचनात्‌। रोरीतः । रोरयति । शयित्वा । 
अधिदाय्य 1 दायितः। 


,  दीघीञ्‌। आदीधीते, आदीध्याते, आदीध्यते । '्दीधीवेव्योरिवर्णय- 
कारयोः इत्यन्तलोपः, आदीधीत । ^दीधिवेव्योश्चेःति पञ्चस्यां न गुणः, 
आदीध्ये । आदीधित । 

एव वेवीड्‌ः । 
. दिवादो - मीडः। मीयते । मेता । भित्सते । मीनः । 


, . दीङः । उपदीयते । दीडनेऽन्तो यक्छारः खरादावगणे, उपदिदीये । 
पदाता । दिदासते । दिदीषते इति केचित्‌ । उपदायः । दीनः । 
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वाटखरिक्चा - अश्मः यादिपच्छमः)। ९९ 


रीडः वणे । रीयते । रिणाति, यादौ । री रेषणे इदस्य रीणः । 
रेपयति 

लीडः वणे । रीयते । जिनाति ल््यादिषाठात्‌ । “युणच्रद्धिख्थाने 
यपि चान्वमिःति केचित्‌ } बिखाता, चिखेता } विखाय, विलीय । बिलापयति। 
पश्च 'लीलोनलावन्ती सखदद्रयीच्छरणेः, चत विखीनयति } खमते विलीनं 
करोतीति तीन्‌ । “वेसंवादाभिभवयोरखियः कारितः इव्यात्वप्षे 
ख्चादित्वात्‌ कस्त्वाखुद्छापयते । च्येनो वति्छाञुद्छापयते । खमते कतेरे- 
वायं प्रयोगः 1 खी द्रवीकरणे । योजादिच्छश्य बिखाययति । 

व्रीडः । व्रीयते । वीणः । क्यादेस्त्‌ चीणाति । नीतः 

ग्रीङः चीत । मीयते } पाययति । च्यादौ सीख तवेणे कान्तो च । 
अस्य प्रीणाति । पीणीते 1 “धूञघीणावयोणः', इति भीणयति । भीञ्‌ तपंणे 
इति यौजादिकस्य पाययति -°्ते ! बरयति -श्ते च } इत्यात्मने षदिनः | 

खादौ - हि । पहिणोति, पदिण॒तः, भदिण्वन्ति । उकारलोपो वयोवौ। 
प्रहिण्वः, पदिणुवः । पदिण्मः, पदिणुमः । दौ पदिण । हेर्चगीःति 
व्तन्यादभ्यासात्‌ दधिः । भरजिघाय } प्रजीदयत्‌ । 

चिरि ! जिरि । चिरिणोति } चिरथाश्चकार । चिरयिता। 

एवं जिरि । इति परस्मेपदिनः 

ड़ भिङः । मिनोति, मिलते । च्यादौ मीजो मीनाति, सीनीते। मीनाः 
ति -भिनोति -दीडनं खणच्द्धिख्थाने' इव्यात्वस्‌। मिमौ, सिम्यतुः, भिस्युः । 
अमासीत्‌। पलाता । दैवादिकस्य मीडो सीयते । मेता । प्रमित्सति -न्ते | 
प्रमाय । सी गताविति याजादिकस्य माययति । मयति । 

चिञ्‌ । चिनोति । चिते । "चेः किर्वे'ति सनपरोक्चयोः विकीषति 
चिचीषति । चिकाय, चिचाय । चाययति । "चिस्युराणों वे"लयात्वस्‌ । पक्षे 
चापयति । स्वमते चयनेऽपि चपते रूपम्‌ । 

षिञ्‌ । सिनोति, सिते । ऋ्यादिकस्य सिनाति, सिनीते । 

यादौ - ङ कीज । कीणाति, कीणीतः, कीणन्ति। कीणीते, जीणाते 
ऋणते । रु° "परिव्यवेभ्यः चीञ्‌, परिक्रीणीते इत्यादि । क्रापयति । 
इत्यु भयपदिनः । 

इति इवणान्ताः । 

उदन्ताः यथा - ठु गतों । दवति । दुदाव, दुदुवतुः, दुढबुः । दद- 
विथ, दुदोध । ढदव, ढदाव, ददिव, दुदविम। अदीषीत्‌। वोता दूयात्‌। 
दूयते। जदाति.। अदोषता, जहानिषमताभिद्माडि। दता, दाविता । ठुद्‌- 


८ष्द्‌ वाकशिश्चः- अपमः व्यादिप्रकमः। 


षति । दोदूयते । दोदवीति । दोदोति, दोदुतः, दोद्ुवति । ढ्द्वान्‌ । ठद- 
वानः 1 दुत्वा । संदल । दतः । दाचयति । “इनि यत॒च्रतं तत्सर्व स्थानि- 
चद्‌ इति न्यायात्‌ दु इति द्विर्वचने अद्वत्‌ । ढदावयिषति । 


वि° दधु) द्रवति ! 'ख्च्रश्ठस्तुद्रुखश्चव एव परोक्षायाम्‌ इव्यनिट्‌ । 
दद्म । थलि तु पूववत्‌ -आरीटरख'इत्यादिना चण्‌ । अढ्द्रयत्‌ । द्रावयति । 
अदुद्रवत्‌। -शचद्रस्तु ङच्युडनं वा वक्तव्यस्‌।' दि द्रावयिषति । डद्वयिषति। 

एवं स्तु । . 

शयु वणे । श्णोति, श्ण॒तः, शण्वन्ति । छुश्चुव । अश्रौषीत्‌ । र° 
'समोऽकर्मकः । खंश्णते, अंगीकरोतीयर्थः । स्वादौ “शुरनाङः भरतीति । 
सनन्तात्‌ छुश्रूषते । हि्ावयिवति, छश्रावयिषति । 

षु परसवे । सवति । अदादिकेन सोति, खुतः, खव न्ति ! खञ्‌ अभि- 
षवे इति सोवादिकेन खुनोति । खुलते 1 उपसगात्‌ शसुनोति-खुवति-स्यति- 
स्तीति-स्तो भतीनामडभ्यासान्तरेऽपीणति घूत्व्स््‌ , अभ्यषुणोत्‌ स्तुखु- 
धुञ्भ्यः परस्मे' इति सिचीट्‌, पासाबीत्‌। सोता । इति परस्मैपदिनः । 

कुडः। कवते । अकोष्ट । “न कवतेश्चेकीयितेः, कोच्रूयते खरः! कौति- 
, वययोस्तु चोच्यते । | 

रुड्‌। रवते । रोता । रोतेस्तु रविता । उवर्णस्य जान्तस्थापव्भ- 
परस्यावण' इतीत्वम्‌ , रिरावयिषति । अरीरवत्‌। 

अदादौ - इडः । अपहृते, अपह्वाते, अपह्वते । इद्यात्यनेपदिनः । 

यु 1 याति, युतः, युवन्त । युहि । यविता । !इवन्तर्धेःलयादिना सनि 
त युयूषति । "न श्युवण्णव॒तां कालुवन्धे' इति नेट्‌, युत्वा । 
ण नोति । तुरुणुस्तुल्य ई वानदी ॥ लतः, लुवन्ति । पणविता । 
उवण्णोन्ताचे'ति सनि नेट्‌, लनृषति । ब॒त्वा । लुतः । आड ₹० आनते 
शगालः, उत्कण्ठापूवं संदाब्दनं करोतीदयर्थः । 

श्ण । क्षणोति । श्णविता। चुक्ष्णूषति । श्णुत्वा । श्ण॒तस्‌। ० समः 
श्णु । संश््णते राखरम्‌ , उत्तेजयतीवयर्थः । एवं स्नुनमौ खयं पसनते 
गोः, खयमेव पयो सखश्चतीदयर्थः । 

इश्च र क खाब्दे। क्लौति । क्षविता । चुक्षूषति । क्ुतम्‌। रौति। 
रवीति । रविता । रूरूषति । सुतम्‌ । कौति ! कोता । कोति खाब्दभात्रे । 
ुवतिरात्तेखरे । कवतिरज्य्ते चाब्दे । 
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घाटखसिश्चा- अच्रमः व्यादियक्रमः। ९७ 


ह । चदोति, जद्तः, खदति ! जह्धि ! अञदघुः । ॐ दवाच्चकार । 
जुहाव । इति परस्मेपदिनः 

ज । स्तीति, स्तवीति, स्तुतः, स्ठुब न्ति । स्तुते, श्तुवाते, स्तुवते । 
तुव । तुष्टुवे । तष्ट । पक्षे "चिचीट्‌ः अस्ताबीति | 

खाद - धुञ्‌ कस्पने धुनोति) धुते ¦ व “सि चीद्‌ । अधाबीत्‌ | 
इत्यु भय वदिन । 

तुदादी -[ ख ] गवति । ङटशदित्वात्‌ । अता । गतो मोवादिकश्य 
गवते । गोता । 

एवं ध्रु । मोवादिकस्य भवति } भोता } इति परस्यैदिनः । 

कुडः । कुवते । कुता} अन्यच कोता । कथिद दीघोन्तयाड। 
आक्रूतमस्याः चति भाति रस्य“भिति । इव्यात्मनेपदीं ¦ 

रयाव स्कुञ्‌ । स्नाति । स्कुनीते | स्ङनोति । स्लुते । 

युञ्‌ । युनाति । युनति । याता । यति (स्तु १) खावितः । इत्यु- 
भयपदिनौ | 

| इत्युदन्ताः 

ऊदन्ताः। भू] भवति । वेत्‌! "अस्तेश्च भरः ।' “खुषो वोऽन्तः परौ 
क्षायतन्योरि'ति विभक्तिखरे वभ्वूव, वश्रूवतुः, बञ्चूबुः । चभ्ूविथ । 
बभ्रूविव-°म। अभरत्‌, अभूताम्‌, अश्रूवन्‌। भविता) शयते। “मवतेर 
अव्र कतेनिर्देराद्‌ भावकमेणोरत्वं नेक्ष्यते, तेन बुश्चवे । अन्वभावि । 

अन्वमविषाताम्‌, अन्वभाविषातास्‌, इत्यादि । वुभूषति । बोभूयते । 

मीमवीति, बोमोति, बोभ्रूतः । बोश्वति। खव यत्त्यन्तरेऽपि सिचो 
` हटरगस्येव । असवः इतयलु सः घतिषेधो वोऽन्तश् नास्ति । अबो भरत्‌, 
अवो भरताम्‌ , अबोखबुः। व भ्रूवान्‌। बभूवानः। भूत्वा! अतः । मावयति। 
विभावथिषति। इति परस्मैपदी । 

घूडः । पवते । पुपुवे। अपविष्ट । पविता । स्मिङ्प्ूड़ः' इत्यादि नेट्‌, 
पिपविषते । "पूङ्छ्िरोवा, पूत्वा, पवित्वा । पूतः, पवितः । ऋयादि 
पाठात्‌ पुनाति । पुनीते । पूतः । पुप्रबति। 

अदादौ - षूङ्‌ पाणग भेविसमोचने । सूते । खुवाते। खवते । सूते 
पश्चस्याभिलयगणित्वम्‌, खुवै। चेकीयितत्टरगि सोषवाणि; सूतेर्र 
तिपोक्तत्वात्‌ तङ्क्तणणपरतिषेधो नास्ति। ` 

षूङ्‌ प्राणिप्रसवे इति दैवादिकस्य सूयते । खरति-सूति-सूयत्यूव- 
लुबन्धादि'"ति वेट्‌, सोता, सविता षु पेरणे इति तौदादिकस्य सुवति । 
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९.८ वाङशिश्चा - अश्मः व्यादिघक्रमः । 


खविता 1 सत्वा सतः । दैवादिकस्य प्रसूनः, प्रसूनवान्‌। इत्यात्म- 
नेपदिनः । 

नू जवीति, ब्रूतः, चुवच्ति । व्रवीषि, ब्रूथः, ब्रूथ । "आदो चुवस्त 
पञ्चानानिःति लादीनासडादयो निषाद्यन्ते, आद, आदतुः, आः । 
जत्थ, आदथुः । ब्रूते, चुवाते, चवते । अव्रवीत्‌ । असावंधातुके जुवो 
वचिः, उवाच 1 ऊचे। इत्युभयपदी । 

तुदादौ - णु स्तवने । जुवति । कुटादित्वात्‌ अलुवीत्‌ । लविता । 
जलनूषति 1 नृतः । इति परस्मैपदी । 

यादौ-द्टर्‌ । च्नाति । चछनीते । कविता । ल्टृटषति । दनः । 
त्टनिः । चिखावधिषति 1 ्‌ | 

धूञ्‌ कस्पने । धुनाति, धुनीते । धविता। डुधूषति । धूनः। कथित्‌ 
स्वादावपि पठति, तद्र धुनोति । धुते } धूः । धूनयति । यौजादि- 
कस्य धावयति । कथित्‌ धूनयति । धवति । धवते । धू विशध्रूनने इति 
तौदादिकस्य घुवति। अधुवीत्‌। धुविता। धूतं वनस्‌ । धावयति । 

इत्यूदन्ताः। 

ऋदन्ताः । ग॒ 1 गरति । जगार, जग्रतः, जयः! जगं । जगरः, 
जगार । जिम । अगार्षीत्‌, अगाच्यम्‌ , अगाः! गन्ता! "ददन्तात्सयेः 
इतीट्‌ , गरिष्यति। भियात्‌। भयते । जगे । अगारि, अश्वातार्‌, अगा- 
रिषाताभिव्यादि। खृबीष्ट, गारिषीष्ट। गरिष्यते, गारिष्यते। जिगीर्षति। 

: जेग्रीयते। जेग्रयीति। जेग्रेति । जेग्रीतः । जेभ्रियति। जश्वान्‌ । 

ज्ञग्राणः । गृञ्या । विग । गरतं । गारयति । 

वि° ख वेगे धावति। अन्यन्न भिथाञनुसरति । असार्षीत्‌ । ` 
आदादिकस्य । ससत्ति । असरत्‌ । सखम । 

स्ख । स्मरति । सस्मार । (ऋतश्च संयोगदिरिति परोक्चायामगणे 
गुणः, सस्मरतुः। सस्मरुः 1 !गुणोऽत्तिसंयोगाव्योरिति ये स्मयात्‌। 
स्मयेते। अस्मारि। अस्ख्षाताम्‌ । तथा । 

अ्द्च्रयज्रडनं सनीङ्खा स्यात्‌, आत्मने च सिजादिषोः । 

संयोगतो वाच्यः, खङसिद्धो बहि्भवः। 

इति अस्मरिषाताम्‌, अस्मारिषाताम्‌ इत्यादि । स्खषीष्ट, स्सरि- 
षीष्ट, स्मारिषीष्ट । उरोख्योपधस्य चः, “स्ब्दरी तुः, 'सनन्तौ त्विति 
ख्चादित्वात्‌ खर्म्रषेते । पक्षे सिस्मरिषति। स्मरणादन्यच्र विस्मारयति। 
असस्मरत्‌। “अत्वरादीनां च ! 
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वाखचिश्चा-अग्रमः वयादिशकमः। ९९ 


स॒ । खरति । खनत । खरिता } खरिव्यति ! ० समोऽकमेकः, 
संखरते इति परस्मैपदिनः | 

धूञ्‌ धारणे । धरति } ध्रङ अवध्वंसने इयच्च धरते । धूङ्ः अनव- 
स्थाने इति तौदादिकस्य धियते, इरन्यखणे 1 

हज । हरति-० ते । ० गत्यनुकरणे ञ्‌ । वेतकमश्वा अञचुदरन्त, 
पितुरागतं चैतकम्‌, पित्वत्‌ अश्वा गच्छन्ती; । छ भसद्यकरणे 
इत्यादादिकस्य जदत्ति । अजदहटरूः ) 


श्रूञ्‌ । नरति-०्ते । इ श्रजित्ादादिकेस्य वि भत्ति, विश्वतः, 
बिभ्रति। विशते । अविभः, अविश्वतास्‌, अधि मरूः । वि भराश्क्ार, 
ब मार । वि भरिषति, बुभूषति । बोश्रूयेते } भियते । इत्युभययदिनः 


अदाद - चु, चत्त । दय ० दिस्योः, अज घः) 

ण॒ पालनपूरणयोः । पिपत्ति ¦ अपिषः) घ विति सौवादिकेन 
एणोति । चड़ व्यायामे इति तौदादिकेन च्याधियते। छ प्रणे इति 
चौरादिकेन चारयति । 

जागर । जागत्ति, जायतः, जायति । अजागः, अजाग्तार्‌, अजा- 
गरः । जागराश्चक्ार। जजागार 1 अजागरीत्‌ । जागरिता । जगयात्‌ | 

जागरा्चक्रे। जजागरे । अजागारि, अजागरिबातास्‌ , इव्यादि । जाग 

राश्चक्रवान्‌। जजागवान्‌। जागराश्चक्राणस्‌ । जजागरणस्‌ । जागरितः 
जागरयति । अजीजागरत्‌. । अनेकन्यवदितेऽपि लघुनि स्यादेवेति 
गतमिति सन्वद्भावो दीचेञ्च । इतिं परस्मैपदिनः । 

खादौ -स्तञ्‌ । स्तणाति । स्तणते । तस्ता । 

व्रज्‌ वरणे । च्रणोति । च्रण॒ते । जयादौ चरङ्‌ संभक्ताविदयस्य चरणीते। 
'कृव्येऽदां निदयमिट्‌ थलीःति ववरिथ । वचरम । अवारीत्‌, अवारिष्टाम्‌, 
अवारिषुः । 'ऋतोऽच्रङ्‌ चज इति सेटरत्वेऽपि । 

“शद्‌ रञल्रडमं सनीड वा स्यादात्मने च सिजादिषोः ॥ 

अपरं च । 

“"च्द्ल्रञ्‌ चछरडनेऽपि वा दीर्घौ न परोक्ाऽऽरिषोरिटः । 

न परस्मै सिचि पोक्त इति योगविभञ्ञनात्‌ ।” इति । 

अघ्रत । अवरिष्ट, अवरीष्ट । चरषीष्ट, वरिषीष्ट । वरिता, वरीता । 
विवरिषति, वुबूषेति । नियते । छतस्‌ । इत्युभयपदिनः 


उव्ाद्ध दडः -जाद्विखात्‌, 1 2 0 [२७568101 ^0806111४/ < 


ण कन = कः वात आ क क 


९०० वारुशिषक्चा - अए्रमः लयादिप्रक्रमः। 


स्छडः 1 भ्रियते । ० "आदीरद्तन्योश्च खड, चकारादनि च, 
आत्सनेपदिनोऽप्यस्य नियसाथंसिदस्‌, अन्यन्न परस्मैपदमेव । 
तदि परस्सैपदशुयताम्‌, सल्यस्‌ , ऋदन्तत्वात्तैः खद पटितत्वान्न दोषः। 
ममार । अत । षीष्ट । मरिष्यति । छस्बति । 

तनाद। - डक्रञ। करोत, र्तः, कुवेान्त। करव, ङुर्थः, कुः र्थ । 
करोभि, कवेः, कुमः । कुरूते, कुवते, इवते । छर्यात्‌ 1 कुर्वीत । चकार 
चक्रतुः, चक्रः। चकथे । चक्रुस । “खड श्ूवणे सस्पये पात्‌. संचस्कार, संच- 
स्करतुः, सं चस्कखः। सं चस्करिथ । सं चस्करिस । अकाषीत्‌। ससस्का्चीत्‌ । 
पयेस्का्षात्‌ । अडभ्यासन्यवधानेऽपि षत्वभिष्यते । ख० “सूच नाऽवक्षे- 
पण-सवन-साहस-प्रतियल-कथोपयोगेषु करुख्‌ ॥ सूचनजलपक्ारषयुक्त 
परदोषाविष्करणम्‌ । अवक्षेषणं तिरस्करणम्‌ । सखेवनमलुवत्तनस्‌ । 
` खाहसं `यदवृद्धिप्रवकं करणस । पतिथलः सतो खणान्तरापादनञ्‌ । 
कथा आख्यानम्‌ । उपयोगो धमादिषरयोजने द्रव्यस्य विनियोगः । 
स्रचने अयभिदखुपकुरुते इत्यादि । अधेः रातत, शच्रनधिङ्कुरूते, तान 
भि मवतीलयथेः | वेः रब्दकमेक्छः, कोटा विङ्धरुते खरान्‌ । अच्छसेकय्ध, 
बेरियेव विङकरुते । अलुकरोति, चराकरोतीति निदं वक्तव्य | 

इति ऋदन्ताः | 

दन्ता यथा - तू । तरति । ततार। त्र इवन-तरणयोः। (त फले'लया- 
दिना तरतः, तेरूः । तरिथ । अन्येवां नेत्वलभ्यासलोपश्च । अतारीत्‌, 
अतारिष्टाम्‌ , अतारिषुः । तरिता, तरीता । तीयोत्‌ । तीयेते } अतारि । 
अतीषातां अतरिषातां अतरीषातां अतारिषाताननिलयादि । तीव तरि 
घीष तारिषीष्ट। तरिष्यते तरीष्यते तारिष्यते । तितरिषति तितीषति । 
“द्वज चडगं सनीड वा स्यात्‌० अचर -छोक्े “ऋदलरजघ्रडेऽपि 
वा दी्घो० अच्र छोके यद क्तं तदिदसखदाद्टतस्‌ । तेतीयेते । तातरीति। 
तातात्तं । तातीत्तः । तातिरति । तीत्यो । वितीये ! तीर्णः । तीणिः । 
तेरिवान्‌। तेराणः । अन्येषां तु यथा जिगीवान्‌, जिगिराणः। 


दिवादौ -ज़ । जीयति । जजार, जेरतुः, जजरतुः । अजरत्‌, 


अजारीत्‌ । जरा । जरयति । कैयादिकेण ज्ञणाति । 'जल्रोरिट्‌", 
जरित्व!। जीणंः । जारयति । 


तुदादौ - क । किरति । “स्मिङः प्रूडिःत्यादिना नियभिट्‌, चिकरि 
विति । ₹० अपस्किर , अपस्किरते चरषभो हट; । अपस्किरते कुकुरो 
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वाटचिक्चा - अष्टमः यादिभच्छमः। १०१ 


भक्ष्या्ी । अपस्किरते श्वा निवासार्थी । अपाचलुष्पाच्छक्निवु हषट- 
भक््यनवासार्थषु किरतेः खडागञ्ः | | 
ग निगरणे । चवा खरे रत्वम्‌, भिरति, गिरति । स्मिङीशल्यादिना 
नित्यमिट्‌, जिगरिषति । निजेगिल्यते ! > (अवाद्धिरः अवगिरते। 
समः भतिज्ञायाम्‌, दातं संभिरते । अङ्गीकरोतीयर्थः । 
क्यादौ-गृ चाब्दे | खृणातति | जिगरिषति, जिगीर्बति। जेगीर्यते। 
पु । एणाति । पोपूयते । पूर्यते । प्रतः । 
दर । दृणाति । दरयति । मयादन्यच्च विदारयति । 
स्त्रञ । स्तणाति । स्तणीते । अस्तणीत । अतस्तरत्‌ । 
चृञ्‌ । चरणाति । चरणीते । वृणः । 
इति दन्ताः | 
ति यादिधक्रसे वश्चसः खराधिक्ारः। 


^५॥ 


यिन्‌ आयि कास्य इन्‌- एते चत्वारः मरलययाः ! अथ तदन्ता नाच- 
धातवः कथ्यन्ते । यिन्‌ यथा-यन्नवगेखे'तीकारः 1 आतत्मेच्छायास्- 
धटभिच्छति घटसिवाचरति इलयथं घदीयति। घटीयाश्चकार। अधघरटीयीत्‌। 
घटीयिता । घरदीय्यते । अघटीयि । चटीयन्‌ । जिघटीयिषति | 

एवं पुच्ीयति । "नामधातोरायस्य द्वितीयस्य त्रतीयस्य कसेण 
युगपद्वा, पुपुचीयिषति;, पुतिचीथिवति; पुज्ीथियथिषति, पुपतिनी- 
यिधिषति। 

अश्वीयति । कचिद्‌ द्वितीय-दृतीययोरिःति अशिभ्वीयिषति, 
-अश्वीथियिषति । 

इन्द्रीयति । देन्त्रीयीत्‌ । इन्दि द्रीथिषति । 

अरानायोदन्यधनायः बुखश्चापिपासाकांक्षाख निपाता रूढाः । 
अदानभिच्छति मोक्तुम्‌, अरनायति। उदकमिच्छति पातुम्‌, उदन्यति। 
धनमिच्छति तष्णक्‌ धनायति । अन्यत्र अरनसिच्छति दातुम्‌, अदचा- 
नीयति । उदकभिच्छति सनातुम्‌, उदकीयति । धनमिच्छति दातुम्‌ , 


धनीयति। ्‌ 
मालाभिच्छति सालीयति । 
'नाम्यन्तानां यणायियिन्नारीध्विचेक्रीयितेषु ये दीधः" अ्नीयति 
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त इईदन्तथ्िवचेकीथितयथिन्नायिषु, पि्रीयति । 
ओतो धिन्नायी स्रवत्‌, जतञ्च, गव्यति नाव्यति । 
नखोपञ्च, विद्धस्यति, राजीयति, पथीयति । पंस्यतीति नियमः 
किम्‌ १ दीव्यतीत्यादि । कथं चतुयेति, अनडद्यति, गीयेति, धूयेति 
छड्दाभ्रयत्वाद्धि नियमः । खपिंष्यति, धलनुष्यति, षत्वं स्यादेव । 
 आयियेथा - दस इवाचरति दसायते । दसायाश्चक्र । अदंसायिष्ट। 
इसाथिता । द॑साय्यते । अदंसाधथि । जिदंसाथिषते । दंसायमानः । वा 
जाये लोपः । “आचयन्ताचे"ल्न्तम्रदहणादाथिदलेचे न तद्धक्चषणभात्मने- 
पदम्‌ 1 हसति । दंसाचचचकार । दंसिता । दसन्‌ । 
एवं साखेवाचरति मालायते, सालाति । लालिताः । मालान्‌ । 
नाभि व्यजनान्तादायेरादेः, अभ्रीयते, अस्नयति । विश्रूयते । 
विभवति । 
ऋत इदन्तः, पिच्ीयते पितरि (भ्रति ?) । रैयते राथति । गव्यते 
` गवति 1 नाव्यते नावति । विधुरकति, चन्दनलनलति, लिज्ाणि रिष- 
बन्ति, “वक्रे वेधसि, विधुरे चेतसि विपरीतानि मवर्ति” इत्यादिवयो 
गाश्च दरखयन्ते । (न लोपश्चेःति बिद्धस्यते इदयादि प्रूवेवत्‌ । ओजायते, 
अप्सरायते, पयायते, पयस्यते । 
ओजसोऽप्सरसो निद्यं ययसस्तु विभाषया । 
आथिलोपश्च विज्ञेयो न चाश्वो गद्मदयपि ॥ 


भाषितपुंस्कं पुवदायो, ब्राह्मणीवाचरति ाह्यणायते । विद्बीः 
वाचरति बिद्धस्यते । 


कास्य यथा ~ पुच्रमिच्छति पु्कास्यति । पुचक्ासश्चक्रार । पुं 
, कामिता। 

इन्‌ यथा - इनि चिङ्कस्यानेकाक्चरस्यान्यखरादेर्लोपः ॥ यक्ञावयर्थ- 
इरि गरक्ञाति द्यति । कख्यति । "हलि -कल्योरत्‌ः, अजदलत्‌ , अचका 
लत्‌। बणेयति । त्वचयति । 


तत्करोति तदाचष्टे, खण्डं करोति खण्डयति । भिश्यति । ` 
रचाब्द ऋतो र्घोव्येञ्जनादेः, थु परथयंतीद्यादि । 


इनिड अङ्निरसनेऽपि, दस्तौ निरस्यति पादौ निरस्यति इस्तयते 


पादयते । इनिडोऽपि कारितसंज्ञकत्वात्‌ "कारितस्यानाभिड्‌ विकरणे 
इति कारितखोपो मवल्येव । 
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यणि हस्तयते । ष्यते । 
वेताश्वाश्वतरगालेडिताहरक्राणायश्व - तरे - त-कटौ ष्यः चका- 
रादिनिडच्र । श्वेताश्वमाचद्धे तेनातिक्रामति चा श्रेतयते । अश्वतरमाः 
चे अश्वयते । एव गालोडयते आ7हरयते } वडरत्वादिन्नपि. श्वेतय- 
तीदयादि । 
मन्तु - वन्तु - विनां टग्‌ चः, इनिडिद न स्मयते, इंचनलीद्‌ किष्‌ . 
इंडस्यास्तीति मन्तु्रलययः, ततः ईंण्मन्तमाचष्टे इतीति क्रते मन्तो, 
निमित्ताभिः इत्यादिना चक्रूतेरेव रूपे स्थिते इचायति। एवं गोचन्तमा- 
चष्टे गवयति । छुग्वन्तमाचष्टे छचयति । खग्विणमा्चद्धे जयति । 
प्ररास्यस्य श्रः, च्रद्धस्य च ज्यः”, चकारात्‌ थरास्यस्य ज्यादेदाः, 
प्रचास्यलाचष्टे जापयति, ज्यापयति । च्द्धमाचष्धे ज्यापथति । "दक्खरा- 
णासदन्तानां चेलयापागमः | 
आन्तक - वाढ योनदसाधो । आन्तकमप्चषे नेदयति । वादसा- 
चष्टे साधयति । 
युवाल्पयोः कन्‌ वा ।' युवानमाचष्टे कृनयति युवयति ! अल्वया- 
चष्टे कनयति अल्पयति । 
स्थूल - दूर -युव-क्षिप -श्चुद्राणामन्तस्यपदिलोपो खण ।' स्थुलसः- 
चष्टे स्थवयति । एवं दूर दवयति । युवन्‌ यवयति । क्षिच क्षेषयति । 
द्र क्षोदयति । 
वहोयादिभ्व चः, बद्ध भ्ूययति । 
प्रेयस्थिरर्फिरोरुणुरुबहलतपदीधेहखच्रद्धल्न्दारकाणां परस्थस्फ- 
वरगरबंदत्रेपद्राघहसवषच्रन्दाः ।' पियमाचष्टे पापयति। एवं स्थिर 
स्थापयति । रिठर स्फापयति। ऊरू वरयति । गुर्‌ गरयति। बहल 
वहयति । तृप्र चेपयति । दीधे द्राघयति । हख हसयति । ज्द्ध 
वषयति । चन्दारक च्न्दयति। 
तद्व दिष्ेमेयःखु वहुलम्‌, तस्मिन्निव तद्वत्‌, इनीवेत्यथेः, इत्यादि 
पूर्वोक्तम्‌ । इनि यत्कृतं तदिष्ट - इमन्‌ - इयःखपि भवति । यथा पडु- 
माचष्टे अन्यसखरादिरोपेः पटयति । अयमेषामतिरायेन पड: पटिष्ठः 
पटोभांवः पटिमा । अयमनयोरतिदायेन पडः पटीयान्‌ । इत्थमन्तयख- 
रादिलोपे जन्त्वादि छक, परदास्यस्य अः इत्यादयादेदराख सवैमेत- 
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० 


९०७  वारशिक्षा- अमः त्यादिधक्रमः। 

दिछछादिपदययेषु बोद्धन्यस्‌ । "खल्याथेवेदानामन्त आचकारित एवः, 
सत्याचे सत्यापयति, अथापयति, वेदापयति 1 कथं कारापयति। 
एखवसन्येऽपि घञन्ताः, यथा- पठनं पाठः, पाठस्यापः, तं करोतीति 


पाठापयतीदयादि । 
इति त्यादिपषक्रमे बः परलययान्तनामाधिकारः । ग्रं ° ९१०॥ 
< 
इति ठ° संयामसिहविरचितायां बारुशिक्षायां दयादिष- 
कऋसोऽ्टमः । सवै ° १८९० । 





(कक 
` जि €> पि 


सदोषकायोत्स्यऽयं कष्णद्रन्यस्स्रहः) 
साद्धाशादररलयकोऽप्यश्चयः खन्‌ तदाथनास््‌ ॥ १॥ 
सुच्वान्त खुक्ता जकजन्तवोऽपे, सखादयसर्मसखां तद्धुतं न तेषास्‌ । 
यच्ोपखा अप्यब्डतं अवन्ते, तद्रल्मितं चन्द्रमसः कराणास्‌ ॥ २॥ 
सतां भसादः स हदि यन्मयाऽपि, आ्रीमालवंदयेन क्तिः करतेयस्‌ । 
साटाकभ्ब-रुद्रक्रासदपुतरेण षंट्ष्चाचेयतेकवषं ( २३३६ ) ॥ 


बहूनि चखाखाणि विलोक्य तावत्‌, विनिर्मिते सहतोयमेन । 
संरोधिता सद्धिरथापि खोध्या, सद्क्चणं क्षोदसदं सदैव ॥ ४॥ 


यावद्धत्ते गगनसरसी राजदंसपचारं 
मेरुग्ािवरदिनवधू रावेरी सङ्खानि । 
तावद्ोधं ति विदधती वारुचिक्चा स 


जीयाद्‌ योगादतिमतिमतां बद्धमानाऽधिकश्चीः ॥ ५॥ 


॥ इति परास्तः परिप्रणा॥ 
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बाकशिक्षान्याकरणस्याकाराद्यनुक्रेण 
सूत्रसूचिः। 
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॥ि 
हवन ज क जथ । [वि १. 


१०६ वालशिक्षाष्याकररगस्थाकारा्यनुक्रमेण सृत्रसु"चः । 
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भ~ न्न 
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वालज्ञक्षाव्याकरणस्याकारादनुनमेख सृत्रसुचिः। १०७ 
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- १० वबालशिञ्ञाग्याकरणस्पाक्ारादयनुकमेण मत्रसुचिः । 
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१४८ तवगेस्य टवगं० । १८ 
१४६ तिसु-चतुल न्नि-चतुरोः 

खियाम्‌ । ३२ 
१५० तीयाद्रा । 
१५१ तीयाहा वक्तव्यम्‌ । ट 
१५२ तुन्फादीनां श्ुन्फान्तानां 
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वालशिक्लाव्याशरणस्याकाराद्यनक्रनेत सृचधरचिः। १११ 
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४२४ स्वपिवचियजावीनां । 
यरणपरोक्षाक्लोःषु । 
(का० व्या० ३।४।३) 
४२१५ स्वपिस्यभिवेजां चेक्रोयते। ६२ 
(क1० व्या० २।४।७) 


७१ ९४,६० 
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वालक्षिक्षाण्याकरणस्याकाराद्यनुक्रभेर पुत्रश्ुचिः । ११७ 





कमाङ्कुाः सूत्राणि पृष्ठाङ्काः | क्रमाङ्काः सूत्राणि पृष्टाङ्काः 
४२६ स्वरति-सुति-सुयत्यूद- ४४२ (0 € 
च बन्धात्‌ । ५५६,६७ 51० ठथा० ३।७)७) 
४२७ स्यरादनि विक्ररे। ७ ४४३ हनः क्िच्यात्मने इष्टः । ६६ 
४२८ स्वरादेन्ञाः परि (र?)। टय हुनोऽक्नारवतो खत्वन्‌ । २३ 
निसित्तका पूवेविधि ४४१ हन्ते वा। ६६ 
प्रतिस्थानिवत्‌ । ८९ । ४४६ हन्ते्वधिराक्षिवि । ६६ 
2२९६ स (का० ठपा० ३।४१८२) 
\9 
४४७ हृन्त्यर्थाच्च । ६€ 
4 जे 
४३० स्वराद्‌ सधादैः परो ४४८ हृषग्लपनयोमदि । ६ 
चु ५न) शब्दः । ९२ | ४४९ हलि-कञ्योरत्‌ । | 
(का० व्या० ३।२।३६) र न य 
व ४१५० हुक्षच्छान्तेऽजावीनां डः । १७१८ 
8 (का० व्या० २।३।४६) 
(का० व्या० ८।६।७५) लज 6 
४३२ स्वरे नागम । ९७ षः प्रह १ (स त । & २ 
४२३३ स्वरोऽवणंवर्जो नामी। ९ न द ९ 
२ (का० उपा० २।४।४०) 
(का० स्या० १।१।७) ६ ह 
४३४ स्वरो ह्भुस्वो नपुसके । १० = ०५] हैधिः । ९९ 
(क्ा० व्या० २।४।५२) ।का० व्या० २।५१३५॥ 
४२५ स्वतेर्वा । ६७ | ०६ । > 
४३६ स्राङ्क ऽमंकाच । ६३.६६ २४ हैदुकतु भोस्स्योरिन्‌ । € ३,६४ 
४८३७ स्वादितुदरायोऽच । ७१ ४५६ हेत्वर्थं । र४ 
४२८ स्वासोरवराधिपतिदायाद- (का० व्णा° २।४।३०) 
साक्षिप्रतिरूप्रभुतेः षष्ठी च । ३५ | ४५७ हैरचखि०। ५१९ 
` (का० व्था० २।४।३५) ४५८ हो क्नस्य । ६७ 
४३६ स्वाम्यर्थार्योगे । २३६९ | ४५६ हौ चात्वमित्वमोत्वं च। &€२ 
४४० स्वाम्यादो च । ३६ । ४६० हौ जहि ्रा्िषि तुह्योः! ६६ 
४४१ ह चतुर्थान्तस्य धातोस्तरृतीया- ४६१ ह्य° दिस्थोरोद्‌ । ६९ 
देरादिचतुथेत्वम कृतवत्‌ । २३ | ४६२ ह्यस्तन्या च । स 
(का० ग्या० २।३।५०) (का० दथा“ ३।६।८६) 
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११८ बाल शिक्षाञ्याकररस्याकार।धनुक्र भेण धृतरशुचिः । 











क्रमाद्धाः सूत्राणि पृष्ठाङ्काः | क्रमाङ्काः सूत्राणि पुष्ठाङ्काः 
४६३ ह्यस्तन्यां दिस्योः । ६६ ४६५ हस्वोऽम्बार्थानाम्‌ । & 
४६४ हस्वहच उ्वति ! ` ११ | ‡ (का० व्या २1१४०) 

(का० व्या० २।२।५)} ` ४६६ ही घ्नान्नोन्दनुदविदां वा! €० 


(का० व्या० ४।६।११) 





४ इति धोबालशिञ्ञाष्याकरूररस्याकाराद्यनुक्रमेण सृश्रसुचि सम्पूण ॥ 








बालशिक्षाव्याकरणस्याकाराद्यनुक्रमेण 
धातुरूपसुचिः 





करम। ङ्कु धातुह्पारि पृष्ठाङ्काः | क्रमाद्काः वातुरूपाणि पृष्ठाद्धाः 





९ तप्र. श्रक्ष्णोति-श्नक्षति ठर 
२ श्रज, श्रजति सप््‌ 
३ श्रञ्चु (गति-पुजनयोः), श्रश्चति ८५ 
४ श्रञ्च्रु (गतौ); भ्रञ्चेति-प्र्वते ८५ 


५ श्ररज्‌, श्रनक्ति - 
६ श्रट, श्रटत्ति छथ 
७ श्रु, भ्रति ठभ 
ठ भ्रति, श्रन्तति श्रन्त्थते ठभ 
& श्रद्‌, भ्रति ८६ 
१० श्रध, भ्रधयति ८& 
११ श्रन्‌, प्रारिषिति ८७ 
१२ श्रन (परारणने), श्रन्त्यते ८७ 
१३ श्रम (गतौ) भ्रमति ८ 
१४ श्रय्‌ , भ्रयते-पलापते-नियते- 
निलयते ८६ 
१५ श्रदं, प्रदेति ८५ 
१६ भच्चं, प्रच्चंति ८५ 
१७ श्रव्‌ , भ्रवति ८५ 
१८ श्रश्च (भोजने); भ्रदनाति ~ ८ 
१६ श्रज्रु (व्याप्तौ), ्रहनुते - 
२० शसु (भुवि), श्रस्ति ८७ 


२१ श्रसु (क्षेपणे), भ्रस्थति- 


श्रपास्यति | श 


२२ त्रप्राच्छि श्राच्छति 
२२ श्राष्ल्‌, भ्राप्रो्ति 


२४ श्रासद्‌, प्रादय ति-शष्छस्दति 


२५ भ्रास्‌, श्नास्ते 


२६ ॐ (गतो), ईयते 
२७ इ, श्रध्येति 

२८ डङः, श्रधीते 

२९ इट्‌, एति 

३० इरण, एति 

३१ इदि, इन्दति 

३२ इन्धो (दपा), इन्द्धे 
२२ इष, इच्छेति 


३४ इड, इट 
३५ ईक्ष्य, ईक्षयति 


३६ ईर (गतो कम्पने च), ईत्तं 


३७ ईब्य, ईष्यंति 
३० ईश, ईष्टे 
३६ उव, श्रोखति 


9 उड, रवते 
४१ उन्दी, उनत्ति 


` ४२ उब्ज, उब्जति 
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९२० बालशिक्षाव्पाक्रणप्याकाराद्यनुक्रमेण सुत्रसूद्धिः । 











ऋमाङ्ाः सूत्राणि पृष्ठाङ्कुः: | क्रमाङ्कुाः सूत्राणि पृष्ठाङ्काः 
४३ उर्वो, उवंति ८६ ६७ कित, चिकेतति ७३ 
४४ उष (दाहे), श्रोषति ८६ | ६८ कु, कौति-दरवति-कवति ६६ 
४५ उयो, ऊयते ८६ व ९९ 
~ ( - ७० कूड्‌, कुवते &७ 
४९ उणु ञ्‌, प्रोरणति-प्रोरुते ठ ७९१ कुट्‌, कुरति 8 
४७ ऊह, ऊहते-समूहति-समूहते ०८६ ७२ थ, ुथ्यति-कुष्नाति ह 
४८ छू (गतो), ऋणाति ८ | ७२ कुप्‌, कुप्यति ७४ 
४६ ऋ (गतौ), इयतति द७ ७४ दुर, करति ७७ 
५० ऋ (प्रारखे). ऋच्छति- ७न ईष्‌, इुष्खात्त ७८ 
समियते-समर ्छति 2७ | ७६. कूज्‌, हनति पु 
५१९ "च्, ऋच्छति-समृच्छते 2 ७७ कृती (लेरने), छ्ृर्तति ७६ 
५२ ऋज, भर्ते क छती (वेने), कृणन्ति ७६ 
५३ ऋरण, ऋरणोति ८८ - | ७९ कृपू" कल्पते ष 
४४ ऋत, ऋतीयते |; छवि, कृणोति ८४ 
५५ ऋधु, ऋध्य ति-ऋध्नोति ठठ ८१ छृश्‌, छृश्यति ॥ 
८२ कष्‌, कुषति-कृषति-कषेति ७७ 
५६ एज्‌, एजति ' ८९ | ८३ छ, किरति-श्रपस्किरते १०० 
५७ एध, एधते ८६ | ठ४ क, कायति-कायते ठ ° 
५८ दरप्रोख. भ्रोखति ८६ ८५ क्नसू्‌, क्नस्य।त ६७ 
५९ श्रोहाव्‌, जहाति-हाडः, जहीते &२ | २८६ कुणी, वनूुयते = 
८७ प्रमु, क्रापति-क्रम्यति-करस्यते- 
६० कण, कथयति ^ क्रमते ६१ 
६१ कनी, कनति ६१ | ८८ क्रोञ्‌, कोरणाति-क्रोरणीतेः 
६२ कमु, कामयते ६४ परिक्रीणीते . &५ 
६३ कम्पि, कम्पते ८३ | ८६ क्रीड, क्रोडति-क्रोडते । 
६४ काश, कात्तते-काहयते ७९ | ९० (ध, ऋध्यति ७५ 
६५ कास्‌ (काव्वकुत्सायाम्‌), कासते ७& । ६१ कश्च, क्रोशति ७९१ 
६६ कि, चिकेति &४ | €? क्लमु, छ्ाम्यति ६७ 
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वालशिक्षाव्याकरशस्याक्ाराय्नुक्रमेख षातुर्पतुचिः । १२१ 





करमाङ्काः वातुर्पारणि पृष्ठाङ्कुः | करमपाद्काः बातुङ्पाणि पृष्ठाङ्कुाः 





६३ विलज्ज (विबाधने), किलिदनाति ७६ | ११६ गम्लृ, गच्छति-गलयत्ति ६२ 


&४ क्ष्णु, क्षरणोति-क्षशुते ६० १२० गाङः, गाते-गायते &० 
९५ क्षम. क्षाम्यति ६७ १२१ गाह, गहूते ८5 
६६ क्षल्‌, क्षालयति ६९ १२२ गु, गुवति गवते ६७ 
&७ लि (क्षये), क्षयति ६३ ६२३ गुध, गुघ्नाति ७८ 
६= षि. क्षिणोति ७८ १२४ गुप, गुप्यति ७१ 
६&€ लिखु (हिसायाम्‌), क्षियति- १२५ गुप्‌, जुगुप्सते-गोपते ७१ 
क्षिणाति €३ १२६ गुप्‌, गोपायते ७१ 
१०० क्षिप्‌, क्लिपत्ति-क्षिपते ७७ १२७ गुप्‌, गोपायति ७१ 
१०५१ क्षिबु क्षेवति ७४ १२८ गहु, गृह ति-गरहते ७२ 
१०२ क्षोवृ, क्षीवते ७६ १२९ गृ, गरति ` € 
१०३ क्षु, क्षौति € १३० गृध्‌, गृध्धति-गृ ध्यते ७५ 
१०४ क्षुदिर, क्षुरति ७७ | १३१ ग, (निगरणे), भिरति- 
१०५ शुध्‌, शुष्यति ५५ गिलति-परवगिरते-संगिरते १०१ 
१०६ क्षुभ्‌, क्षोभते-श्षुम्यति ७२ ९३२ ग, (शब्दे), गृ खाति! १०१ 
१०७ क्ष, क्षायति &० £ 5 
क क १३३ गे, गायति-गौयते (गाडस्तु)- 
१०६ क्षमाय, क्ष्मायते ७९€ 1 भः 


१३४ ग्रथि (कौटिल्ये); ्रन्थते थ 
१३५ ग्रन्थ (सन्दभं), ग्रथ्नीते- 

१११ खन्‌, खनति, खनते ६५ ग्रन्थय ति-प्रन्वति ठ 
११२ खव, खौनाति  ६€ १३६ श्रह, गह्छति ६९ 
११३ खाह (भक्षे), खादति ७८ १३७ गलं, ग्लप१ध ह्ि-ग्लापयति ६० 
११४ विदि (एन्य), खिद्यते ७६ 


११० क्षिविदा, क्ष्वेदरति-क्षिवद्यति ७१ 


११५ लिन्ते (परिघाते), विन्दति ७६ | १२० चय, घरते-घाटयति र ६€ 
११६ ख्या, र्याति ६१ १३६९ घट (चेष्टायाम्‌), घटते- 

` धरयति ६१ 
११७ शंख, गरणयति ८€& |` १४० घु, घि . ६€ 
११८ गद, गदति ६० | १४१ घ्रा, जिघ्रति-घ्रायतेः  €° 
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९२९ वालशिक्षाष्याकरणप्याकाराघनृक्रमेण घातुलूपस्‌च्िः। 


च 








१६६ जागर, जागत 





क्रमाद्धाः. धातुरूपाणि पृष्ठाङ्काः | क्रमाद्कुाः धातुल्पाणि पृष्ठाङ्काः 
९१४२ नसृक्तासु, चकास्ति ८० १६७ जि, जयति-विजयते &३ 
१४३ चक्षिङः, श्राचष्टे ८१ १६८ जिरि, जिरिरोति ९५ 
१४४ चट, चटति-चाटपति ६९ १६९ चरि, ज्रयति &३ 
१४५ चप्‌, चपयति ९९ १७० जीव, जीवति ७६ 
१४६ चम्‌, खमति ६१ १७१ जरी जयते ८० 
१४७ चल, चलति-चलयति- १७२. ज्‌, जीयति १०० 
चालयति ६३ १७३ ` ज्ञप, ज्ञ ययतति ६६ 
१४८ चायु, चायति-चायते ८० १७४ ज्ञा, जानाति &२ 
१४६ चिञ्‌, चिनोगि-चिनुते ६५ | १७५ ज्ञा (निह्धबे). 
१५० चिट्‌, चट्यते-चेटति ७० शतमपजानीते ६२ 
१५९१ चित्‌, चेतयते 0 १७६ ज्ञा, ज्ञपयति ६३ 
१५२ चिरि, चिरिणोति ६५ १७७ ज्या, जिनाति &२ 
१५३ चुर, चोरयति ७८ १७८ ज्वर; ज्वरति ६० 
१७६ ज्वल, ज्वलयति- | 
१५४ हद्रर, खादयति ६६ ञबालयति-प्रज्वलयति ६० 
१५५८, धमति. छ ९९ १८० ड, डयते-डीयते ६३ 
९५६ चिर, छिनत्ति-छिन्ते ७७ | ९८१ इद्म्‌, करोति-हुरते-उप्ुते- 
१५७ क छत - ^ प्रधिदुरते-वि ररते -घनुकरोति- 
१५० छ. दिर, छणत्ति- छन्र ७८ च श त 
१५६ खो, छयति ६२ 
१८२ शाम्‌, नमति-नमते-नमयति- 
१६० जक्ष, जक्षिति-जक्षति ८१ नामयति-उन्तभयति २० 
` १६१ जलय, लल्पति ८१ | १८३ रणश्‌, प्रणक्यति ६७ 
१६२ .जन (जनने), जजन्ति ६७ १८४ रणह, नह्यति-नह्यते ६८ 
१६३ जनी, जायते ६८ १८५ खिजिर, नेनेक्ति-नेनिक्त ७४ 
` १६४ जप्‌, जपति ६२ १८६ खिदि,निन्दति हविर ` 
१६४ जभ, जम्भते ६४ | १८७ रीम्‌, नयति-नयते-विनयते .€३ 
&& | १८८ शु, नोति, ध्रातुते . ` &€६ 
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पाल क्ि्ाप्याकररस्याक्ताराचनुक्रमेख धातुरूणसुचिः । १२३ 





केमाद्धाः धातुरूपाणि 





१८९ र (स्तवने), नुवति श्न | २११ पु, अते द 
=> २१२ चसौ, चसति-त्रस्यत्ति ६७ 
१९० ततक्ष संतक्षति ८१ २१३ नड, त्रायते श 
१९१ तक्ष (तन्रुकरे), तक्ष्णोति ०८१ | २१४ त्वर, त्वरते-त्वरथति ६५ 
१६२ तन, तनोति-तनुते ट दल २१५ त्विष्‌, स्वेषति-त्वेषते ७२ 
१६३ तनु, तानयति-तनति-तनोति- 
तनुत्ति ६€ २१६ दि, दशति ८३ 
१९४ तप तपते-तप्यते-तपति- २१७ दक्ष, दक्षते-दक्षयत्ि ८१ 
तापयति ७० २१८ दद, ददते ६४ 
१६५ तप. (सन्तपि ); ` तषति- २१६ दम्भ, दभ्नोति छथ 
वितपते-उत्तपते-तप्यते ६३ २२० दध्रु, दमयति ६७ 
१६६ तभु, ताम्यति ६७ २२१ दय, उयते ६४ 
१६७ तिज्‌, तितिक्षति-तेजते- २२२ दद्र, दरिदाति ६¶ 
तेजयति ७१ | २२३ दह, दहति ६३ ` 
१६८ तिप, तेपते ७१ २२४ दान्‌, ददाति ९२ 
१९६ तुद, तुदति-तुडति ७७ २२५ इ।न्‌, दोदांसति-दीदांसते =° 
२०० तुर, तुतोति ७३ २२६ दास दास्तति-द।सते ८० 
२०९१ तुर्व तवते ८१ | २२७ दिव, दीग्यति ७४ 
२०२ तुष, तुष्यति ७१ | २२८ दिवु (परिकजने)., देवयते ७८ 
२०३ त्‌, तरति १०० | २२९ दिक्‌. दिशति-दिशते ७७ 
२०४ तृणु, तरणेति ७८ | २३० दौड, उपदीयते €४ 
२०५ त॒दिर, तुरात्ति-तन्ते ७८ | २३१ दीधीम्‌, प्रादोधीते ९४ 
२०६ तुम्‌, तृप्नोतिनतुम्पति- २३२ दीषो, दीप्यते ८० 
तपेयति-तपेति ७५ .| २३३ दु (गतौ), दवति ६५ 
२०७ तुम्प, तृम्पति ८४ | २३४ दुष्‌, इुष्यति-दूषयते-ोषयति ७५ 
२०८ तुहि, तृखेढि ८४ . | २३५ इह, बोग्धि दुरे ७३. 
२०६ वृह स्तृह (?). ७७ | २३६ ह, द्राति १०१ 
२१० त्यजे, त्यजेति ` ६३ ३७ दृष, दृप्यति भ्र 
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१२४ वालशिक्लाग्याकररास्याकारछनु ० मेर भातुरूपसुचिः । 


क्रमाङ्काः 





धात्‌ख्पाणि पृष्ठाङ्काः | क्रमाद्कुाः धातुरूपाणि पृष्ठाङ्काः 
२३८ दृशिर, परयति-सम्पश्यते-दुश्ये ७१ २६२ ध्वज, ध्वजति ६० 
२३६ दहि, दहति ८३ २६३ ध्वन्‌ (शब्दे), ध्वनति- 
२४० द्युत, द्योतते ७२ ध्वनयति-ध्वानयति ६३ 
२४१ द्र, द्रवति && 
२४२ दह, दह्यति ७४ २६४ लर, नाटयति ६९ 
२४३ द्विष्‌, देष ७३ २६५ नदि, नन्दति ८२ 
२६६ नाथ (श्रा्िबि), नाथते- 
२४४ घन, दधन्ति ६७ न।थति ७६ 
२४५ धवि, घण्वति ८२ २६७ चुद्‌, नुदति-नुदते ७७ 
२४६ धान्‌. दधाति ६२ | २६८ नृती, नृत्यति ७४ 
२४७ धावु (गतिशुद्धचयोः), धावति =° 
२४८ धिवि, धिनोति ८४ | २६९ पच (व्यक्तीकरसे), पचते ६४ 
२४६ धुञ्‌ (कम्पने), धुनोति- २७० पचष्‌ (पाक्ते), पचत्ति-पच्ते ६५ 
धुनुते &७ २७१ पठ, पठति ५७ 
२५० चरु (विधूनने), धुवति ९८ | २७२ परण, पणायते ६४ 
२५१ धुञ्‌ (कम्पने), धुनाति- २७३ पत्ल्‌ पतति ६३ 
घुनयति-चुनते-घवति- २७४ पद्‌ पद्यते ६८ 
धुनोति धवते-घुनुते ६८ | २७५ पन, पनायते ६४ 
२५२ धूप्‌, धूपायति ७६ २७६ पा, पाति ६१ 
२५२ धृः (श्रवध्वंऽने), धरते ६6 | २५७ पा (पाने), पिवति ९० ` 
२५४ धृडः (श्वस्थाने) त्रियते &€& । २७८ पिश्‌. पिज्ञति ७६ 
२५५ धम्‌ (धारणे), धरति && | २७६ पिव्लृ, पिनष ७८ 
२५६ धुजु, धजति ७० | २८० पीड, पीडयति ८९ 
२५७ धृषा, धृष्णोति ७६ | २८१ पूडः, पवते-पुनाति-पुनीते ६७ 
२५८ धेट्‌, धयति &० | २८२ पूज्‌ पुजयति ८० 
२५९ ध्मा, धमति-ध्मायते ६० | २८३ पुथी, पयते ७९ 
२९० ध्रु, ध्रवति &७ | २८४ धुरी, पूयते ८ 
२६१ ध्वसु, ध्वंसते ८३ 


२८५ पुष, पुष्यति-पोषति-पुष्यातिः ७४ 
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वालक्िक्षाभ्वाकरखद्याकाराघनुक्रमेख अणतुरूपश्चुखिः। ` १२५ 
क्रम। राः धातुरूपाणि पछाङ्काः | क्माङ्काः घातुरूपाखि पृष्ाङ्काः 
२८६ पूं (पालनपुरणयोः), पिपत्ति €€ | ३०८ उवुज्जो, अनक्ति ठ्य 
२८७ पु (पूरणे) पारयति ९९ | ३०६ भञ्‌, भजति-भजते ६५ 
२८०८ पु (प्रीतो). पुराति ६€ | ३१० भर्‌ भरति ६१ 
२८६ पड (व्यायामे), व्याप्रियते €€ | ३११ भस्‌, वभस्ति ६७ 
२६० च्‌ पच्चयति-पचंति ८ - ३१२ भा, भाति ६१ 
२९१ पुचो, पृक्त-पृणक्ति ७३ | ३१३ भा (दीतौ), भात्तते ७९ 
२९२ पृच्छ, पुच्छति-श्र'पृच्छतं ८९ ३१४ भष्‌, भाषते ७६ 
२९३ धृ, पराति ७ | ३१५ भान्‌, भासते ७&€ 
२९४ पृथु, प्थेयति ७८ | ३१६ भिदिर्‌, भिनत्ति ७७ 
२९५ १, पृणाति १०१ | ३१७ भी, विनेति ९४ 
२६६ प (शोषे), पायति €० ३१८ भुज्‌, भुनक्ति ७८ 
३९७ प्यायी (वृद्धौ), ध्राप्यायते _ ` ३१६ भुजो, भुजति ७६ 
२६०८ प्यंङ, श्राप्यायते &० | ३२० भरु, भवति ६७ 
२६€ ग्रीडः (प्रीतौ), प्रीयते €५ | ३२१ भृञ्‌, विभि-विश्रुते ९& 
३०० प्रीञ्‌ (तपरे), प्राययति- ३२२ भृञ्‌, भरति-भरते ६€ 

प्राययते-प्रयति-प्रयते ६५ ३२३ भुजी, भजंते ७१ 
२०१ भीम्‌ ( तपर कान्तौ च), ३२४ रसु (श्र श्रत्तने), भंसते ८३ 

पीराति-प्रीरगीते ६५ ३२५ मू, च्म्यति-्राम्यति ६७ 
३०२ फ़, फणति-फणयति- ३२६ च्स्ज, भुञ्ज ति-भृज्जते ८२ 

त्त ६२ ३२७ भ्राज, जते ८० 

३२८ भ्राज्‌ चाजते ७६ 

३९३. न | व | व 9 ३२९. ्चाक्त, चास्यते-ासते ८० 
३०४ बध्‌; बोभत्सते-बधतं ६४ 
३०५ बुघ (ध्रवगमने), बुध्यते- ३३० अरी, मादति-तदयति- 

बोधति ७६ मादयति ६८ 
३०६ बुधिर्‌ (बोधने), बोधति- ३३१ भन्‌, मन्यते ९८ 

बोधते ॑ ७६ | ३३२ मनु, मनुते ६० 
३०७ त्रन्‌, त्रवीति्रूते . &< | ३३३ मन्थ, मन्यति-मन्थातति ` - ८२ 
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कमाद्धाः धातुरूपाणि _ पृष्ठाः | कमाद्धाः _वातुरूपारिि = पृष्ठ धातुरूपाणि पृष्ठाङ्खाः | क्रमाङ्कुाः धातुरूपारि पृष्ठाङ्काः 
३३४ मस्जो, सञ्जति ८२ | ३६० यती, यतते | ६४ 
३३५ मा, माति ६१ ३६१ यभ, यभत ६३ 
३३६ माडः, मिमोते-मौथते ६१ ३६२ यम्‌, यच्छति-श्रायच्छते- 
३३७ मान्‌, सोमांसते-मानयति ८० उपयच्छते-यमथति-यासयत्ति ६२ 
३३८ मागे, मागयति-मागति ८१ ३६३ यम, यमयति ६€ 
३३९ भिङ. मिनोति-भिनुते (4। ३६४ यु, यौति ६६ 
३४० निरा, मेदते-मेदययति ७२ २३६५ युज (सम।घो), युज्यते ७७ 
३४१ मिह, मेहति ७१ | ३६६ युज्‌, योजयति-योजति ७८ 
३४२ मी (गतौ), माययति-मयति ६१५ ३६७ युजिर, युन क्ति-यु रक्ते ७७ 
३४२ मोड, मोयते ६४६५ | २३६८ युज्‌ युनाति युनीते ६७ 
४४ मुख.2, न्च ति-भुजचते ७७. | ३६६ युय, युध्थते ७द 
३४५ सुष्‌. मुष्रणाति ७८ 
३४६ मृह मुह्यति ७५ ३७० रञ्ज, रजति-रजते-रऽयते- 
३४७ मूर्च्छा, मूच्छति ८१ रज्यति-रथ्जयति ८३ 
३४८ मृडः, न्तरियते | १०० . | ३७१ रघ (हिसायाम्‌ संराधने), 
३४६ भजु माठ ७३ रध्यति ६७ 
२३५० मुड़, मृदण।ति ७८ | ३७२ रभ, श्रारमते-श्नारम्भयति ६४ 
` ३५१ मृदु, मृद्नाति . ७5 | ३७३ रमु, रमते ६ 
३५२ मश्‌ भरशत ्‌ ७६ ३५४ रवि, रिण्वति-रण्वति ८२ 
३५३ भष, मरष्यति-मृष्यते ७६ ३७५ राज्‌, राज ति-राजते ८० 
३५४ मषु (सहने), मषंति-मर्षयते- ` । ३७६ राध, राध्यति-राध्यते ८० 
मषते , ७६ | ३७७ रिचिर रिणक्ति ७७ ` 
२३५५ मेङ, प्ररणिमयते ९० | ३७८ रिश, रिशति ७६ 
२५६ खरा, मनति | ६० ३७६ रोडः (श्रवसे) , रीयदे- 
३५७ म्लेच्छ म्लेच्छति ` ` ८१ रिणाति 4 ६५ 
"इर म्लै, म्लायति: ` `€० | ३८० च रोति  *&६ ` 
६: क ३८१ शड्‌. एवते ` ६६ 
३५९ कू यजप्त-यजतः ` ˆ ६५ । देर्‌ दव, रोचतेः ` ` ७६. 
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घातुरूपाशि पृष्ठाङ्काः | क्रमाङ्काः 





३८३ ख्जो, रुजति 
३८४ उदिर्‌, रोदिति 
२८५ रुधिर्‌, रुरगद्धि 
३८६ खश, सुरति 
३८७ उष, रुष्यति 


७६ 
७२ 
७७ 
७६ 
७न्‌ 


३८८ रह्‌, रोहति-रोहूयति रोपयति ७१ 


२८२ रोड, रोडन्ति 


३९० ल्लेक्ष. लक्षयति-लक्षयते 
३९१ लगि, लंगति 

३६२ लगे लगति-लगयति 
३६९३ लड, लडउति 

३९४ लभ, लभते 

३६५ लल, ललति 

३६६ लस्जी, लज्जते 

३६७ ला, लाति 

३६० लिप्‌, लिम्पति-लिम्पते 
३६६ लिहू ले ठि-लीढे 


४०० लिज्ञ .(श्रल्पी भावे), लिशति 


४०१ लिज्ञ (गतो), लिशति 


४०२ ली (व्रवीकररे) विलाययति 


४०३ लीडः (उइलेषरे \, लोयते- 
लिनाति 

४०४ लुज्चे, लुञ्चति 

४०५ लुट्‌, लुख्यति-लोटति 

४०६ लुप्ल्‌, लुम्पति-लुम्पते 

४०७ लुभ, :लुभ्यत्त 

४०८ चरु, लुनाति-लुनीते 


७६ 


र्‌ 
८२ 
६२ 
६१ 
द्‌ 
६९ 
र्‌ 
€ १ 


७७ 


७४ 
७६ 
७६ 
६५ 


६१ 


ह ख 


७९१ 


99 


७ब्‌ 


- च 


४०६ तृच, वक्ति 
४१० वच, वचति. वाचथति 
४११ वश्च (गतौ), व्चति 


४१२ वश्च (प्रलम्भने), वश्चयते 


४१३ वद (स्थेयं ), वदति 


४९४ वद्‌, बदति-वबदते-घ्नुवदते 


४१५ वद, वद त-वदते-व।!दयते 


४१६ वनु, वनुते-वनथति-वःनयति 


४१७ वप्‌, वपति 

४१८ वमु (उद्विरखे), वम ति- 
वमयति-वासयति 

४१६९ वह्‌, वहति -वहने 

४२० वश्‌, वष्टि 

४२१ वस्‌, वस्ति 

४२२ वस्‌ {(श्राच्छादने), वस्ते 

४२२ वा, वाति 

४२४ वाहू, वाहते 

४२५ विचिर्‌, विनक्ति-दिन्ते 

४२६ विच्छ, विच्छायति 

४२७ विच्छ्‌, विच्छ्‌।यति 

४२८ विजी, विनक्ति 

४२६ विद, वेत्ति 

४३० चिद्‌, विद्यते 


४३१ विद्‌ (विचारणे), विन्ते 


४३२ विदल, विच्दति-विन्वते 
४३३ विर्‌, विश्चति. 
४३४ विषल्‌, वेवे्टि-वेविष्टे 
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वातुल्पाणि पृष्ठाङ्काः 


६३ 
६ 
६६ 
६४ 
६७ 
६१ 


७७9 
८२ 
८ 
७८ 
७२ 
७३ 
७२ 


,.७३ 
७६ 


। -1 1 


-भौः ह. 9 


` भवी @ १.४ कि = "कव श 
७ = अको क्क ॥ि 


९२८ वालशिक्षाब्याक् ररस्याफाराचनुक्रमेख धातुरूपसुचिः । 





~~ 
क्रमाद्धाः घातुर्पाणि पृष्ठाङ्काः | करमङ्खाः घातुरूपाणि पृष्ठाङ्धाः 
४३५ ची, वेति &४ 


४५९ शसि (इच्छायाम्‌ ) राज्ञं सते ८३ 
४३६ त्रीङ, त्रीयते-त्रीरणाति ६१५ 


४६० शसु (स्लुतगतौ-हिसायाम्‌ ), 





४३७ वृडः (सम्मतो) › चुणीते न &€& लसति ६५ 
० १ क्त -बृ ए क्ति-व्जंय ति- ४६१ शान्‌, शौोक्ांसति-शो्चांसते =° 
८ क ४६२ शास्‌ , शासित ८० 
४३६ वृञ्‌ (वररे), बरणोति-वृखुते € एवमपि मंसि = 
४४० बुतु, वत्तते 
< ज ध ९ ४६४ शीडः , शेते ६४ 
क) ४६५ शील्‌ , शीलति-गीलयति ७ 
४४२ वृहि, वहति-वु हति ८३ क शुच्‌, 4 + च 
४४३ वृह, बृ हति ७७ 8 
४४ वृन्‌, वृणाति-दृीते = १०१ | +" र 0 
४४५ वेञ्‌, वयति-वयते ६० ६ र व ्‌ १ 
= ए वि ^ ७9 
४४६ वेष, वेष्टते ७ 
ह ष 4 र ४७० शुष्‌ , शुष्यति ७१ 
४४७ वे (शोषे), उद्वायति  €० छ, ग व प 
४४८ व्यच्‌ विचति ६८ । | | 
४४६ व्यथ्‌ , व्ययते-व्यययति ६५ | ४७२ श्च्युतिर, श्व्योतति ७० 
४४१ व्येन , व्ययति, षपयते १ | ४७४ भंसु.(प्रसषदे), भ्रं सते ८३ 
४५२ ब्रन, व्रजति ६० ४७५ श्रथि (ज्ञेथिल्ये), भन्यतते दण 
४२ न्ररचरु, ८१ | ४७६ श्रन्थ (घन्दर्भे), श्रश्नीते- 
४५.२४ | कांघु, (स्तुतौ ); पराघ्यते ८३ भन्थयति, ध्रस्थति (1.1 
४५१५ ज्ादल्‌, बोयते, क्ादयति, ४७७ श्रन्थ (चिमोचनप्रतिहषेखयोः); 
शातयति, ६३ भन्थाति ठर 
४५६ शप्‌, हपति-शपते-शप्यति- ४७८ शनम, श्राम्यति ६७ 
श्प्यते ६५ | ४७६ शवस्भरु, श्रम्भते ८३ 
४१७ क्षम्‌, हामयति-शमयति ६& | ४८० श्ना (पाके), भाति-भायति £१ 
६८ शमु, शाम्यति-शलमयति ४८१ शिन्‌, भयति-ध्रयते &४ 
निकश्ामयति  . ६७ । ४८२ धिवु, भीग्यति ७४ 
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करमाङ्काः 


 - -- ~~ ~~ --- -- = 


वातुष्पाणि 


४८३ श्रु, (श्रवणे) श्रोति- 


सश्यरणुते ६६ 
४८४ हिलष्‌, हिलिष्यति ७ 
४८५ ३वस्‌, इश्र सिति ६७ 
४८६ हिव, इवयति-दवयते &४ 
४८७ लज्ज, सजति ८३ 
टट षण्‌ , सनोःत-सचुते ६८ 
४८& प्रद्लु, सीदति ६२ 
४६० घस्‌ (स्वप्र), सस्ति ६६ 
४९१ षह.» ्षाहुय ति-सहति ६५ 


४६२ षिचिर्‌, सिश्चति-सिञ्चते ७७ 
४६३ विज्‌ , सिनोति-सिनुते-सिनाति- 
सिनीते ६५ 
४६४ विधु (संराद्धौ), सिध्यति ७० 
४६५ षिधु (गत्याम्‌), सेधति-परिसेधति 


` प्रतिषेधति ७9 
४६६ षिधु, सेधति ७० 
४६७ षु, (प्रसवे), सवति-सौति €& 
४९८ षु, (प्रेरणे), सुवति &७ 


४६& षुङः,(प्रारिप्रसवे), सुयते €७ 
५०० ष्ुडः (प्रारगम गमोचने), सुते &€७ 


५०१ षो, स्यति &२ 
५०२ ष्टुञ्‌, स्तौति-स्तवोति-स्तुते &€७ 
५०३ ष्टुभ्‌. स्तोभते, ७१ 
५०४ ष्ट्यं , एचायति &० 


५०५ ष्ठा, तिष्ठति-प्रातिष्ठते- 
तिष्ठते-संतिष्ठते-उपतिष्ठते- 


उपतिष्ठति (3 


पृष्ठाङ्धाः | क्रमाङ्क 


वातुल्पणि पृष्ाङ्काः 





५०६ ष्ठिवु, ष्ठोन्थति-ष्ठोवत्ति ७४ 


<७ व्य्युहुः ७ 
५०८ ल्ह, ७५ 
५०६ ष्व, परिष्वजते ८३ 
५१० ष्वम्‌, स्वपिति ६६ 


५११ ष्विदा, स्वेदते-स्वि्यति ७२ 


५१२ सखद, सीदति ६९ 
५१२३ साध्‌, साध्यति-साध्यते ८० 
५१४ साम सासयति ८& 
५१५ सुञ्‌ (श्रभिषवे); 

सुनोति-घुुते ९६ 
५१६ सुच, सूचयति ८१ 
५१७ सत्न, सृत्रयति ८१ 
५१८ सु, (वेगे धावति), भ्रनुस्तरत्ति- . 

सस्ति € 
५१६ दज सजति ७६ 
५२० सुप्ल्‌, सपति ७१ 
५२१ स्कन्दिर, स्कन्दति ८३ 
५२२ स्क्‌ञ्‌, स्कुनाति-स्कुनोते- 

स्कुनोति-स्कुनुते &७ 


५२३ स्खदट्‌, स्वदते स्वदयति ६५ 
५२४ स्तम्भ, स्तस्नाति-स्तस्नोति कठ 
५२५ स्तम्‌, स्तृणाति-स्त्रणुते &€€ 
५२६ स्तृञ्‌, स्तरणाति-स्तरणीते १०९ 


५२७ स्त्य, स्त्यायति &° 
५२८ स्यु, प्रस्नुतं &६ 
५२६ स्पन्द, स्पन्दते ८३ 
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कमाङ्खाः धातुरूपाणि 
५२० स्पद्ध, स्पद्धेते 

५३१ स्पश्‌, स्प॒शति 

५३२ स्पृह, स्पृहयति 

५३३ स्फायी, स्फायते 

५३४ स्फायो, स्फायते 

५३५ स्फुट, स्फोटते 

५३६ स्फुट, स्फुटति-स्फोटथति 
४५३७ स्फुटिर्‌, स्फोटति-स्फटति 
५३८ स्पूच्छा (स्फूर्ति) 
५३९ स्मिङ्‌, स्मयते 

५४० स्मर, स्मरति 

५४९ स्यम (शब्दे), स्थपति 
५४२ स्वन (शब्दे), स्वनति 
५४३ स्वु, स्व रति-सस्वरते 
र्ट हेद्‌, हदते 


पृष्ठाङ्काः | क्रमाङ्क 


८९ 
७९ 
८६ 
७६ 
७६ 
५९ 
६& 
७९ 
८९ 
६३ 
९८ 
६२ 
६२ 
&&€ 


६४ 


धातुरूपाणि 


पृष्ठाङ्खाः 

५४५ हन्‌, हन्ति-च्राहते ६६ 
४६ हसे. हसति ६२ 
५४७ हिसि, हिनस्ति ठर 
५४८ हु, जुहोति &७ 
५४६ हुच्छा, हुच्छेति ८१ 
५० ह्‌ (प्रसह्यकररे), जर्हात्ति € € 
५५१ ह ञ्‌, हूर ति-हुरते ९& 
५५२ ह्‌ (गत्यनुकरशे ). भ्रनुहुरन्ते ९६ 
५५३ हष, हषति .. ७५ 
५५८ ह्‌.ष, हष्यति ७ 
५५५ हेड; हेडति ७९ 
५५६ ह चङ › ध्रपह्‌.नुते ९६ 
५५७ ह्ली, जिह्व ति &४ 
भभ ह्वार, ह्लादते ७& 


५५९ हेन. , ह्वय ति-ह्ुयते; भ्राद्खयते 
निह्यते &१ 


॥ इति भीबालक्िक्षाभ्याकररगस्याकारायनुक्रमेणा धातुर पसूचिः ४ 
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क्रमाङ्ाः 


२ चक्क 
2 श्रभ्नदय्‌ 
३ रक्षि 
४ शअ्रग्निः 
५ श्रग्रेगा 
६ श्रघवन्त्‌ 
७ श्रच्‌ 

८ श्रतिजरस्‌ 
€ श्रतित्वम्‌ 
१० श्रतिदिव्‌ 
११ श्रतिनदि 
१२ श्रत्त 

१२३ श्रत्यहम्‌ 
१४ प्रदरः 
१५ भ्रदती 
१६ भदन्त 
१७ प्रदमुयञ्च 
१८ भरदस्‌ 
१६ भ्रद्रच् 
२० भरनडवाह्‌ 
२१ भनन्‌ 
९२ भ्रनुष्डम्‌ 
२३ भ्रनेहा 


ब्‌ 


# 


शब्दरूपाणि पृष्ठाङ्खाः | क्रमाङ्काः राब्दर्पाशि 
& | २४ अन्तरं 
१८ | २५ श्रन्य 
११ २६ अनन्यत्‌ 
१० | २७ अन्यतर 
१० २८ श्रषा-च 
२० २६ श्रप्‌ 
१८ ३० श्रप्सरस्‌ 
& | ३१ श्रन्जजा 
२१ ३२ श्रथ लिहू 
२६ | ३३ श्रमुकः ` 
ह ३४ श्रमुका 
९९ २५ भ्रमुद्रचश्च 
२१ | ३६ भमुमुयश्च 
७ श्रभ्ब 
स य श्रस्बाडे 
९२० | ३९ श्रम्बाले 
० ४० धस्विके 
९७ ४१ भम्ब 
: ७२८ | ४२ प्रम्बुमुच 
९७ | ४३ श्ररितुष््‌ 
३० | ४४ श्रस्मन्‌ 
९४ | ध्र भरविस्‌ 
९५ | ४६ श्रद्ध 
र२८ | ४७ प्रद भान्‌ 
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२१ ग्रत परतडउ ब।पसरोषड 


प्राकत्या प्रक्त्य। च 
पितुसहशः । 
२२ अ्रीरम श्रपरेद्यः; 


प्रन्यस्थिन्नहनि, अ्न्येचुः । 


२३ त्रलजड उत्कण्ठा । 
२ अ्रलूमाड श्रलसुञभ्रति \ 
२५ ्रवहथडइ श्रपहृस्तयति \ 
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२८ व्रप्रजइ श्रंजयति वा 
भ्रनक्ति । 


२६ ग्राबद प्राप्नोति, घटति) 


३० श्राकडड उत्कटः । 


३१ ग्राचमडइ भ्राचमति। 


३२ ग्राजु श्रद्य। 
३३ ग्राजूणड श्रद्यतनम्‌ । 
द४ त्राथमडइ भ्रस्तमस्तु । 
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३५ श्रादरइ स्वीकरोति, श्राद्रियते, 
प्रगीक रोति भ्रंगीपुवेकृतश्च ।॥ ५० 


३६ त्रपड शपेयति 
३७ ग्राभिडड भ्राभ्यटति । 
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| „ सरति, एति, श्रयति षा । ठठ | २१७ भूमा युध्यति । ५१ 
.. १६६ जाकडइ जातः । प | 
१९७ जाणडइ वेहि, जानाति, | २१८ टलवलङं टलदलति ! . ५१ 
श्वेति, श्रवगच्छति। ४७ ॑ 
१९८ जानावास्नउ जन्य,पास॒कः ॥ ` ४६ | २१९ सई दशति । ~ 
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क्रमाद्धुाः राब्दरूपाणि 
२२१ लकड प्रच्छादयति, 

पिधत्ते, पिदवात्तिच। ५० ५० 
२२२ टोल शिथिलयति । {० 
२२३ त उफडड तटत्पटत्ति । ५३ 
२२४ तपुकरइ तपः करोति, 

तपस्यति वा। ४८ 
२२१५ तहिय तदा, तदानीम्‌ ¦ ४ 
५२६ ताउ ताचत्‌ ४५ 
२२७ तइ छोल इ तक्षति, 

कारयति, तक्ष्णोति च । ५१ ` 
२२८ ताजइ्‌ व्जति । ५२ 
२२६ ताणई काठढइ कषति, 

कृषते-ति च । ५१ 
२३० ताहर त्वदोयम्‌, भवदीयम्‌ । ४१५ 
२३१ तिमईइ तत्कालम्‌ । ८५ 
२३२ तिम तथा । 14 
२३३ तिस ताद्शः ! ४५. 


८३४ तीमई तेमयति क्लेदयति । ५१ 


२३५ तोहां तत्र । ८५ 
२३६ तुम्हसरोषडउ युऽमाद्ञः । ४५ 
२३७ तुह्यारउ युष्षदोयम्‌ । ४५ 
२३८ तुसई तुष्यति । ४६ 


२३६ तुसरोषउ त्वाहशः भवाहश । ४५ 


२४० तेतु तावन्मात्रम्‌ । ४५ 
२४१ तेसि तहि । ४१ 
२४२ त्रडत्रउइ्‌ तटत्तटति । =८२,५३ 
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२४३ त्रासं श्रस्यति, त्रसति । ` 


पृष्ठाद्भाः | 


१४६ 
करमाद्धुाः उनव्दल््ाणि पृष्डाङ्काः 
२४४ त्र टइ च्रुख्यति चुटति १ ठ 
२४५ अवइ स्थगयति । ४९ 
२४६ थाहरइ स्थानमाहुरति 

स्थानयति । ५२ 
२४७ थोजइ स्त्यायते । ४९ 
२४८ थुंकडइ भूतः ष्ठीवति । ४४ 
२४६ योमड स्तोभति, स्तभ्नाति च 1४७ 
२५० दइ दंस्नौति । ५ 
२५१ दम दास्यति) १५ 
२५२ दाइ ददते) ५४ 
२५३ दाणों गी ऋखितः ४६ 
२५४ दिग्र इ यच्छति, दरो, राति 
` ददाति। ५२ 
२५५ दीष (ख) इ दौक्ष्यते। २३.४६ 
२५६ दोहदीवी टिनदीपिक्ा । ४७ 
२५७ दूम§ दुनोति, दुःखाकरोति, 

दुःखयति । - ४,४६ 
२५८ दूषई दुष्यति । ५४ 
२५६ देखड पश्यति 1 ` ५३ 


२६० देषां (खा) विड हष्टापेक्षा । ४७ 

६१ दोहइ दोग्धि दुग्धे च। ` €७,५४ 
२६२ द्र फोडड दूतं स्फोटयति। ५१ 
२६३ द्रउडड्‌ द्रतारति) र १,५० 
२६४ द्र उब डाहिउ द्रवकघातितः। ४७ 
२६५ द्रमद्रमह प्रमद्रमति। ५३ 
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<अ धणोवडउ धन्यावयः । ४६ | २८६ नास इ नहयति, पलायते 1 ` ४७ 

२६८ धरइ दधाति च दधति धत्त , 1 २८७ नाहइ स्नाति । ४८ 
घारयति । ५२ २८८ निंदई जुगुप्सते, £'देति, 

२६६ धाग्रइ धावति-ते च गर्हते । ४८ 
शुचादिषु 1 श्रथक्तसं २८६ निउंज& निथंत्रयत्ति 1 ५० 

 कतरि-) व २६० निक निष्कः) ४३ 

२७० धावड धावति! . ५० २६१ निरष (ख) इ निरीक्षते । ४ 

२७१ धुरिल भ्रादिमम्‌ \ 1 २९२ निराकर निर!ङः 

२-२ धृूणई धूनयत्येषः; धुनोति निराकरोति । ५४ 
घुनाते घुनोति-ते धुनते |` २६३ निलखण उ निलक्षशः ) ४६ 
घुवति \ क - ५१ | २६४ रिवोजडइ नि्ि्त्ति) ५२ 

२७३ धुवाधुवि सुष्टामुष्टिः ४७ | २३५ नोख {िनिस्पति, 

२७४ धूजड क पते 1 ५१ निः क्षयति । ४९ 

२७५ धृपड घूपार्याति ॥ ५२ | २६६ नौकलइ निरस्तु \ ४८ 

२७६ धोत्रह प्रक्षालयति । : € २६७ नीकोलइ निः कलयति, 

२ॐ७ ध्रग्रइ त्रप्यति, घ्रायत्यपि 1 ५१ क्ल्‌३ख निः कुलपुर । ५2 

२९८ भ्रू सः ध्वंसते । ५३ २६८ नौोडड निः ¦ ५२ 

२३६ ध्यायइ ध्गायति वु दयोः । ४६ २६६ नोपजइ निष्पद्यते < 

३०० नोमटद्‌ नित्र्तते । ८८,५३ 

5 स्कर नमस्यता ३०१ नीषणीयासु निः क्षणकर्स्मा । ४६ 
नमस्करोति ॥ ठ , ३०२ नीसमई नेः । ५१ 

२१ नरनरइ नदति ॥ ४& | ३०३ नीसस€ नेस्त॒ \ ५३ 

२<२ नहीत नो वा, नो चेत्‌ । ४१ 

दरे नांगड व्यंगयति, ` . | ३०४ ए सेलइ परागति । ` ५ 
श्रनंगीक रोति । ४६. ३०५ पडसइ प्रविश्ति । ५.१ 

२८४ नाचडइ चुत्यति । - ~ ~ -४& ३०६ पचारइ प्रत्युच्चारयति । ५२ 

८ २८४ नाड नाथति, वृषतु ३०७ पच्छाहियउ पचा [द] ` 
^ तिस्तणति <: कभश्रे । > हदम्‌; ~ ४ < 5४७ 
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र ~ 
२३०८ पष्ठौकउ उदन्तादंचनस्‌ ४६ | २३० पलाणड पर्याणयति । श 
३०९ पडड पतति । ५१ ३३२ पल्हालड पयद्रियति । ५२ 
३१० पडाई पताककः।॥ ८७ ३३२ पवित्र पवित्रयति 
३११ पडिदिचइ्‌ शरतिवक्तितु 1} {७.४ पुनाति पढते । २२ 
३१२ परिगइड चि'कःस्तति, ३२३ पसाग्रड प्रस्तीदत्ति, 

प्रतोकूरोति । ८६७ ध्रनुगृहू. साति, ५० 
३१३ पडीप (ख) इ प्रतीक्षते ३३४ पहिरइ परिदधाति, ५०५ 

२१ । प्रतिदालयति । ८८ संवस्त्रयति । ५०७ 
३१४ पड़ च्छट प्रतिपुच्छति । ५ ३२५ पाडश्रालौ पादश्रहारिशी। ४६ 
7 ४६ ३३६ पाखड दिनः च्छते । 4. 
३१६ पतड समथयति वा २३२७ पाचडई पच्यते । ध 

समापतति । ५५.५१ ३३८ पाट्‌ पादघातः । ४६ 
३१७ पतिजईइ तु प्रत्येति ३२६ पाठवड प्रस्थापयत्ययस्‌ 

प्रत्ययति प्रतीयते । ५२ प्रहिणोति प्रेबपत्ति । ५३ 
३१८ परतइ परेः । ५४ ३४८० पालट ३ परावदयति 
३१६ परम परेद्यवि 1 ४५ परेर्वा । - ४१ 
३२० पखारइ प्रषारयति । ५२ ३४१ पालुत्रइ्‌ पल्लवयति । २ 
३२१ परष (ख) इ परीक्षते । २०,४८ | ३४२ पाषलि परितः । ४४ 
३२२ परहु परतः । ४५ |. ३४३ पी श्रद्‌. पिबति । ४६ 
३२३ पराकइ परे परः (?) । ५१ |` ३४४ पोजहलऊ पेटयफलन्‌ ! . ४७ 
३२४ परास प्राप्नोति । ठत ३४५ पोडडइ. पिच्चयत्ति । म 
३२५ परिष्षइ परेरिमे ३ ३४६ पोडड्‌ पोडयति, गाधते, 

. परोच्छति च । ४७ तुदति । ४९ 
३२६ परिणई परिणयति । १५.४८ ६४७ पीसड पिनष्टि । ३ 
३२७ परीसई परिवेषयति, ¦ ३४८ पुटइ डायते । ५४९ 

परीप्साति। ५१ ३४६ पुरु रुत । ५४६ 
३२८ पलच§ प्रलुच्यति 1 &२,५३ ३५० पत यऽ ~+ £ क्ति । ५३ 
३२९ पलद्धु प्रुन्धः । ४७. | ३५१ पटर ;<ः1 सय 
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३५७ पोञ्रइ्‌ प्रवयति भरात्‌ वं । ५० 
*३५८ पोसड पुष्यति, पष्रणाति । ५३ 
३५६ प्रसव इ सौति, प्रसवति, 


प्रसुवति- सूते 1 ४६ 
३६० प्रसोजइ प्रस्विद्यति ! ` ५० 
३६१ प्रहुड प्रम्‌ञ्जति । ५१ 
३६२ प्रासुड्‌ प्रस्नुते । ४€ 


३६३ पफटड फरति 1 ८७,५३ 
३६४ फडफडई पटपटायते ध्वजा । ५३ 


३६५ फरकडई्‌ स्फरति \ 


€= ५४ 
३६६ फांफुरोइ फारस्फूजतेहि \ ५० 
३६७ फांटिड पांवितकः । ४७ 
३६८ फ़ाटइ्‌ विदीयते । ४ 
३६९ फिरइ चास्यति, अमति! य 
३७० फिराइ स्प हाते । ५० 
३७१ फ़ोटइ स्फिरते । ५१ 
३७२ फुर्हाईउ पितुष्वस्त्रीयः। ४६ 


३७३ एू कड पूतः1- ` शर 
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३५२ पृष्ठद्‌ यच्छति । ४६ ३७४ फट स्फटति ) ७६.५२ 
३५३ पूज पूजयति, श्रच॑तीति ३७५ फटरउ स्पुःटतरम्‌ । ४६ 
इन्‌ भवत्तीत्पथः । ३७६ फेडड श्रपनयति, स्फेटयति, 
मीमांसते, रचत 1 {~ श्रपास्यति । २५।४६ 
४ प्रूरइ सरइ श्ल खलु च चर्य 
८ ६ ५ ७ ३५७ ऋइसडइ्‌ उपावह्यति 
यंते \ ठ 3 
ू ९ ररथहि नषोद ति । ५३ 
३५५ पेलइ नुदति, भरेरयति त 
३७८ बलग्रलईइ बलाललूुल ति । ५० 
1 ध: बलद ज्वलति) ट 
> <& बलद ज्वल। ई 
-३५६ पेलाविलि प्रेराभ्रेरिः 1 ८४७ ९ 


३८० वलीवलोउ वाचालः नाचाटः॥ ४६ 
३८१ वसवस बहुत्यन्दति भूः! ५१ 


२८२ वांधद्‌ वन्धाति । ठ 
३८२ वालेइ ज्वालयति । ४६ 
३८४ वाहिरि बहिः, बाह्यं । ष्र्‌ 
३८१५ वीहुपरि द्विधा इस्यादि । ४६ 
३८६ वोष्टलइ देस्तु । 1 
३८७ बीष्धोहुइ विरहयति । ५३ 
३८८ बोहड विभेति । भ्ल 
३८६ वीहावड भापयते, भीषयते । ४८ 
३९० बुहारइ सन्माजयति । ठठ 
२३६१ बूभाड बुध्यते चापि । ४७ 
२३९२ बृडइ ब्रडति, मज्जति । ५० 


३९३ बोलइ जल्पति, निगदति, वक्ति, 
वदति, भाषते, ब्रवीति, श्राह 


नुते । ४७ 
२३९४ जवाङ्‌ २ गपातः। ४७ 
३६५ बटहडई भरतः 

भटकरोति । ४५ 
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वालशिक्ष(व्यकररस्याक्ाराचनुऽमेरा भाषाक्नभ्दष्चिः १५३ 











क्रमाद्काः शब्दरूपाणि पृष्ठाङ्कुाः 
२९६ भांजईइ भनक्ति । ५३ 
३६७ भांवइ प्रतिभासते । १४ 
प्रतिभाति, रोचते गा। {- 
३६८ भीजई व्लद्यते । ४९ 
३६& मोष (ख) इ भक्षति । ४७ 
४०० भूराई भूतराजः। ४७ 
४०१ मेटह सभाजयति । {~ 
४०२ मोगल भुजा्गला । ` छठ 
४०३ दथ मथ्न।ति भयति । ५० 
४०४ मनावइ सांत्वयति । ५० 
४०४५ मरइ नियते विपद्यते ! ५२ 
४०६ मरदडइ श्रद्नाति ५२ 
४०७ मलइ मलते वा । ५२ 
४०८ मसाहणो महासाधनिक ॥ ४६ 


४०६ मसिहाईउ मात्रष्वस्लीयः। ४६ 


४१० माक मंते &०,५३ 
४११ मांजईइ मार्ष्टि । ५२ 
४१२ मागइ थाचते वा। ५४ 
४१३ माचडई माद्यति । २४.४६ 
४१४ मःनईइ मन्ते । ५० 
४१५ सायइ माति, भिमोते । ४९ 
४१६ मारइ भारयति । ५३ 
४१७ माहरउ मदीयम्‌ । ४५ 


४१८ मोचई भीलयति निमीलयति४६,५० 
४१६ मुखामुखि सुखाभूख्यता । ४६ 
४२० मुलई म्रद लुनाति, मुदुलयति । ४६ 
४२१ मह्यां मुषा।॥ ४ 





च्पराद्धुाः शब्दरूपाणि पृष्ठाद्धाः 
४२२ मूसरोषडउ ` साहः । भ 
४२३ मूहइ शुद्धयति । ४९६ 
४२४ मदेद्‌ भिनत्ति, भिन्ते ¦ १ 
४२५ मेराईउ मेराद्स्य्‌। ४६ 
४२६ भेन्हुई मुंचति ! ५४ 
४२७ मेहर महत्तरः 2७ 
४२८ मोकलई सुल्कलति, विश्ुजति 
प्रहि्रणोति । ५१ 
४२६ मोकलवाई सुत्क्लास्ुयति, 
भ्रापृच्छते श्रपि च। ५३ 
४३० यसउ एताहसः ६ धभ 
४३१ यिम यथा। ठभ 
४३२ रंजइ रंजयत्ययम्‌ ! ८६,४३ 
४३२ रउडड खाट (?) । ४६ 
४३४ रमई करीडति, दीग्यति,रसते । ५० 
४३५ रएहई तिष्टति रहति । ४ 
४३६ राउलवायु राजक्ल(यत्तः । ४६ 
४३७ रावइ रच्यते । भर 


४३८ राष (ख)ई रक्षति, गोपायति, 
पाति,्राति,ज्राप्ते, भरवतिच। ४७ 


४३९ ₹ धइ रुणद्धि, रद्ध । , ५० 
४४० रूस रुष्यति । 3 
४४१ रोग्रड रोदति, परिदेवयति । ५०. 
४४२ लहड लभते । ४२, 


४४३ लांषड भ्रस्यति, निरस्यति, 
क्षिपति २६।४६ 

४४४ लौजई जिष्कति, सज्जते, ¶्रपते 
१८। च्रोडय ५ । दथ 
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१४४ वालश्िलाव्याकररणरयाकारःद्यनृक्रमेर मावाश्ञञ््सचिः। 
कमाद्खाः शब्दरूपाणि पृष्ठाद्काः | करमाद्काः शब्दरूपाणि पृष्ठाङ्काः 
४४१ लाडईइ ललति 1 ४० | ४६८ वरांसं उ विपर्यस्यति । ५२ 
४४६ लिअई श्रादत्ते गहु रणा विग्र ४६९ वरांसिउ विपयेस्तः । ४७ 
(य?) क्तिःवेः। ६8,५२ | ४७० वर्तडइ वत्तते । ५३ 
ठ७ लिगई परभृति, अ्रारमस्य । ४५ ४७१ वलइ्‌ परच?त्‌ 
४४८ लिहाच्छोह्‌ लब्धस्थो, व्पावुटते वलते ! २६, ५० 
(ब्योत्सा ?) हं ४७ | ४७२ वलौडउ व्यावृत्य, 
४४९ रलौपड †लपति । ४८ व्पाधघुटय । ४ 
४५० लुणडइ लुनाति-ते । ६४,५० ४७३ वां्टइ वांछति कक्षिति } ४६ 
४५१ लुणाश्रड लूयते 1 १०३,५८ | ४७४ वात्रइ वाति १३ 
४५२ लू बड लंडते । ५१ ४७५ वाश्रइ वादयति \ ५० 
४५३ लुसइ लुषयति। ` ४५१ | ४७६ वाउलउ वार्तालयः। ४७ 
४५४ लूहइ्‌ पु सयते । ४६ | ४७७ वाजइ वाद्यते । १४ 
४५५ लेश्र प्रापयति, नयति ७५,५२ | ४७८ वाटइ तु लडि लीढे 1 ५१ 
४५४६ लेमडइ (भेल? ) भिश्यत्ि । ˆ५० | ४७९ वाटइ वत्तंयति । ५४ 
४५७ लोटइ चुश्चति लोरति। ५३ | ४८० वाध वद्धयतोत्ययम्‌ \ ५२ 
४९८ लोढडइ लूुटयत्यपम्‌ । उठ; ५२ ४८१ वादलु दारिदषट्लप्र्‌ 1 . ४६ 
४५९ लोपडइ ल्‌ पति । ५५ ४८२ वायइ वद्धते एधते । ३२ ४६ 
` ं ४८३ वा नयतड वरर्णयत्तः । ४६ 
४६० तखा व्याख्याति ; ४८४ वापरइ व्थापृशते.व्यापृरोति 1 ४८ 
ठप्राख्यानयति । २ ४८५ वारईइ नवारयति, 


४६१ वचारई.व्याजिघ्रति वासयति 1 २ 
४६२ वण व्ययते वायतेऽपि च्‌ 3. -५० 


४६६३ वमद्‌-वमति ५० 

४६४ वमइ वमति । +.& २, ५३ 

४६१५ वरई वरयति एषः, _ 
वृणोति - ते „ „४७, ४५० 


` ४६६ वरगड वराध (क?) षकः! ४६ 
४६७ वरस इ वषति । {~ 


भा जा भा =-= # 





निषेधयति । ५२ 
४८६ वालालु कठि केखाकेश्चिः 
४८७ वावइ वपति-ते च \ 
८ व।सइ वास्यते ताच्रडी । ५० 


४८६ वाहूइ्‌ व्याहरति ॥ ५४ 
४६८ विगूपड विगुध्यति । २५४९. 
४९१ विचारइ विचारयति, 

ऊहते । , ६१४७ 
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वालश्लिक्ष।ष्याकरणत्याकारा्नुत्रसेण नःषाक्ञठरसूच. । १५१५ 


जाय सि 


क्रमा द्धः 
४९२ विदद विध्यति, कलहायते ४& 
४९३ विणसइ विनइयति । ४७ 
४६४ विमासइ विम्रुशति । ४७ 
४६५ वियारिड विप्रतारिकः ४७ 
४६६ विलोजवड वेः ।  & 
४९७ विसाहइ  यिस्ताधयत्ति 
क्रीरणाति; कोरणीते । ९१ 


४६८ विस्तरईइ विषूर्वा तुथु। ० 
४९€ विस्तारडइ वि्तरत्ति, विस्तार- 


यति, तनो ति-ते । ४०.९० 
५०० विहूंचइ विभजति । ५१ 
५०१ विहुडइ विघटते वेः । ५० 
५०२ विहाइ विभाति ! ५३ 
५०३ वटींड वेष्टते । ६३ ५१ 
५०४ वींधडइ विध्यति । ४€. 
५०५ वोग्रारइ विप्रतारइ 

(यश)ति ५९ ५१ 
५०६ वौकइ विक्र ते । ५२ 
५०७ वोनवड्‌ विज्ञपयति । थल 
५०८ वोष (ख) रइ विरति, 

विक्षिपति । १.1 
५०९ वोसमडइ विश्नास्यति ५१ 
५१० वोससः वेस्तु, विक्मते। ५३. 
५११ वेचड्‌ व्ययति, व्येति । ४७ 


५१२ व्याप श्रहनुते व्याप्नोति च । ४६ 
५९३ कपई शपति तु शप्यति । ५३ 
५१४ ष (स्थ) वड अनुशास्ति । ४७ 
५१५ घु ख) उष -(ख) इइ खटल्क- 


शब्दरूपाणि पृष्ठाद्भुाः | क्रमादधः दाव्दल्पाणि 


[7 त त त 
नी 
॥ नि 1 1 = ककन 


क 


रोत्ति।! ४४ . 


पुष्टाद्धाः 
५१६ षडह उड किल चटत्पतति ! ५९ 
५१७ षां (खा) जुग्रइ कडति-ते ६२ 
५१८ षा (खा णदतुंषा (खा) दन- 


स्थानस्‌ । ४२ 
५१९ षा (खा) सह काश्चते। ६४,५० 
५२० विसं ल सते \ ५४ 
५२१ षौ (खो) लइ कोलति । ४९ 


५२२ पु (खु' सड गोपाथते लीयते ५३ 
५२३ पूदड पुट क्षुन्ते क्षखत्च ५१ 
५२४ पु (सू) मई श्यन्ते क्षोभते) ४६ 
५२५ षो(खो) डाग्रड षं (खं) 

जायते । ५० 
५२६ सो (खो) >इ क्षतयत्यसोौ ८६,५३ 


५२७ सं फोरइ विसजंथति । € ४,५३ 
५२८ सघूरवई सयुक्षते। ` ` ४६ 
५२६ सकड शवनोति । ७४,५२ 
५३० सगलड सवत्र । + 
५३१ स-यसइ सन्थस्थति। ५३ 
५३२ समारइ स मारचयति । ४९ 
५२३ समेटड समः । ५१ 
५३४ सरवड़ निष्यन्दते, लरवति। ५१ 
५३५ सरोषउ सहशः । क 


५३६ सपडइ वार सर्वदा, सदा। ४ 
५३७ सवहिगमा समन्तात्‌, सवतः ४५ 


५३८ सवेहिपरि सवथा । द्‌ 

५३६९ ससई स्वसति 1 7 
४० सह क्षमते तितिक्षते सहते 

्षाम्यते मऽ्यते-ति च \ ५२ 
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१५६ चालश्जिक्लाःष्याकररस्थाकारा्नुक्रमेए माषाश्ञब्दत्‌चिः! 





क्रमाङ्काः शब्दरूपाणि पृष्ठाङ्कुाः 
४९ सांखडइ संख्यात । भ 
१४२ सांचई्‌ संचिनुते, संचिनोति । 
समस्तु । ४६ 
५४३ सांपडड संपद्यते 1 ८ 


५४४ सांभरद्‌ स्मरति चाध्येति च ! ४७ 
५४५ सांमलडई निक्णाम्यति, श्युरगोति, 


श्राकरणयति एषः । ४६ 
५४६ सांमरईइ समः किरति । {~ 
५४७ सांमुहड सज्जति, समहति 1! ५२ 
५४८ सासुहिउ सज्जितः 1 ४७ 
५४६ साहइ भ्रवलंते । ५८,५१ 
५५० सिणमिणडई श्नेमिनोत्यब्दः। ५१ 
५५९१ सोभाड सिध्यति । ५० 
9१५२ सौदाग्रद सोदति। ५७.५१ 
५५३ सवइ पिनष्टि 1 ४३ 
५५४ सोष (ख) इ सिक्ष्यते । ५,४७ 
५५५ सुहाइ सुख देन्‌ । ४६ 


५५६ संघड सिधति, जिघ्रति । त 
४५७ सूत्र निद्रायति वाशते, ३४ 


स्वपिति । ४९ 
५५८ सूक& शुष्कति, शुष्यति । ५१ 
५५९ सुभ शुध्यति । ५० 
५६० सूजई स्वयति । ५४ 
४५६१ सूजवड श्ोफयति ! ५.४ 


५६२ सेव भजति-ते सेवते,भयति १३४८ 


५६३ सोहइ, शोभते, भाति, राजति-ते 
चकास्ति च) लठ 





क्रमाङ्क; राब्दरू्पाणि पृष्ठाङ्धाः 


५६४ स्तवईइ नुवति, स्तौति, स्तुते, 
स्तौति, स्तवीति च.\ ११,४८ 
५६१ स्पद्ध इ रपद्धंते, मिषति! ५० 


५६६ ह कारडइ श्राकारयति, 


` श्राद्ुयत्यपि ५१ 
५६७ हडहडई हडादसति । ६१,५१ 
५६८ हणड हिनस्ति हेति 

व्यापादयति एषः । ९१,५३ 
६&€ हथोयार हस्ताघार ¦ गोलग- 

वेला (?) । ४६ 
५७० हाक हात. १ ५४ 
७१ हालइ चालईइ चलति ¦ ४८ 
५७२ हिणहिणडई हेबायते । ५३ 
५७३ हियांविड हदय ¶पतस्‌ । ४६ 
१७४ हिवडां इडानीम्‌. अधुना, 

सप्रति, साप्रतम्‌ । ४५ 
५७५ हिव डान श्राधुनिकम्‌, 

साप्रतोनाम्‌ । ४५ 
५७६ हौडइ विचरति ¶हिडते 

चस्ति । ८४,५३ 
५७७ हीडोलई श्रांोलयति । ४८ 
५७८ हयापइ हदयापंति । ५१ 
५७६ हग्र ड भवति जायते । ३०,४६ 
५८० हुणडइ जुहोति - ५२ 
५८१ हिटुडइ क घरधस भ्रषःक रोति । ५४ 
५८२ हिवाउ वेवाकः \ ४६ 

| ४५८३ द्वदद ह्वादते। ` ४६९ 


॥ इति बालञ्ञिक्षाष्याकरणस्याकारादयनुक्रमेए सावाणण्दसुखिः ॥ 
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त च 92 


दार्वव्माचार्थघरणीत - 


< [तनन्याकरपल्न्नवाहटः । 


न (न > रे > = = २ 9, # 
नः नन 1 ¬ र णु-- <-> 
भको "र्मा म क 


प्रथमं सन्धिष्करणस्‌ । 





प्रथमेऽध्याये परथमः पादः | 


सिद्धो बणंसमान्नायः।' तच चतुदेखादौ खराः।' क्का समानाः! तेवां 
द्रौ द्वावन्योन्यस्य सवो ।* पर्वा हखः ।* वरे कीरः ।; खरोऽवर्मणवर्जे 
नामी ।* एकारादीनि सन्ध्यक्राणि 1“ कादीनि व्यञ्जनानि)" ते वमः 
पश्च पञ्च पञ्च ।* वगाणां पथम -द्वितीयाः दाघसष्धाघोषाः 1 घौवध- 
न्तोऽन्ये ` अजचनासिका ङ-ज-ण-न-माः।* अन्तःस्था य-र-द्ं 
वाः। ` ऊष्माणः रा -ष-स - हाः।'* अः इति विखजंनीयः "° >‹क इतिं 
जिह्ासूलीयः 1“ नप इत्युपध्मानीयः। अं इव्यलुखारः 1" पूर्व- 
परयोरर्थोपरञ्यौ पदम्‌ ।“ न्यञ्जनमसरं परं वर्णं नयेत्‌ ।* अनतिक्रम- 
यन्‌ विशेषयेत्‌ ।* लोकोपचाराद्‌ ग्रहणसिद्धिः ।* - इति प्रथमः पादः । 

| ॐ 

प्रथमेऽध्याये द्वितीयः पादः | 

समानः सवणे दीधी भवति परश्च लोपम्‌।* अवर्ण इवर्णे ए । 

उवणं ओं # ऋवण अर द्रवणे अद एकारे ठे रेकारे च.।९ 
आकारे ओ आकारे च ।* इवणों यमसवर्णे न च परो रोप्यः 1: 
वखुवणंः ।` रण्डवणंः । लञ्ट्व्णः।* ए अय।* ठे आय ।* ओं 
अव |` जौ आव्‌ ।'* अयादीनां य -वरोपः पदान्ते न वारोपे त॒ 
प्रक्रतिः । ˆ एदोत्परः पदान्ते लोपमकारः ।“ न व्यञ्जने खराः 
संधेयाः *<- इति द्वितीयः पादः । 

प्रथमेऽध्याये ततीयः पादः | 

ओदन्ता अ-इ-उ-आ निपाताः खरे पक्का ।' द्विवचनमनौ ।२ 
बह्वचनममी ।' अलुपदिष्ाश्च ।* ~ इति ठृतीयः पादः । 
९9 
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२ रावेवमोचार्यप्रणीत - 


प्रथमेऽध्याये चतथेः पादः 


वगंप्रथसाः पदान्ताः; खरघोषवत्सख ततीयान्‌ ।' पश्चमे पश्चमांस्वरती- 


यान्न वा 1 वगेपरथमेभ्यः चाकारः खर-य-व-र-परद्छ्कारं न वा| 
तेभ्य एव दकारः पूवेचतुथं न वा ।* पररूपं तकारो क -च -ट- वर्गेषु । 
च शरो। ङ-ण-ना हखोपधाः स्वरे द्धिः 1* नोऽन्तश्च -छ्योः रकारमन 
खारप्रवम्‌ 1 टर -ठ्योः घकारम्‌! त-थयोः सकारम्‌ ।“ ठे खम्‌। 
ज -ञ्च-ज -राकारेषु जकारम्‌ ~ दि न्यौ वा।* ड-ढ-ण परस्तु णका 
रम्‌ ।* मोऽनुखारं व्यञ्जने 1“ वगें तद्ग पश्चमं वा ।'* - इति चतुर्थः पादः । 


क 
| 


41 


प्रथमेऽध्याये पञ्चमः पादः | 
विसजनीयश्चे केवारखाम्‌।'टेेवा षम्‌ 1तेथेवा सम्‌! क-ख- 
योजिह्ामूटीयं न वा।* प-फथयोरूपध्मानीयं नवा।* रोचेसेवा 
वा पररूपम्‌ 1: उमजकारयो मेध्ये ।* अघोषवतोश्च ।ˆ अपरे लोप्योऽन्य- 
स्वरे यं वा।` आ - मोभ्यामेवभेव खरे ।“ घोषवति लोपम्‌!” नाभिषपरो 
रम्‌। ` घोषवत्खरपरः ।* रपक्रुतिरनामिपरोऽपि ।“ एष -सपरो व्यञ्जने 
खोप्यः 1 न विसजनीयलोपे पुनः सन्धिः! रो रे लोपं खरश्च पूर्थो 
दीघं ;॥ दहनमाक सखरपरचच्छक्छारः। द्रात पच्वमः पादः । समाप्रश्च प्रथमोऽध्यायः) 
ॐ 


क $ ^ 
द्वतीयं नाभ्रिचतुष्टयभ्रकरणम््‌ । 
व ` | 
दि तीयेऽध्याये प्रथमः पादः | | 
धातुविभक्तिवजमथवद्धिङ्गम्‌ ।' तस्मात्परा विभक्तयः । पश्चादौ 

घुट्‌ । जस -रासो नपुसके ।* आमन्नरिते सिः संबुद्धिः ।* आगम उदलु- 
बन्धः; खरादन्द्यात्परः।* तृतीयादौ तु परादिः।* इद्दभ्रिः।- ईइदृत्‌ 
ख्याख्यां नदी ।` आ अद्धा ।* अन्लयात्प्रवं उपधा ।"" न्यञ्जनान्नोऽन 
षङ्धः। ` धुड्‌ वयञ्जनमनन्तःस्थाचनासिकम्‌।* अकारो दीर्घ घोषवतति। 
जसि । चासि सस्य च नः।'^ अकारे लोपम्‌ 1 भिसैस्‌ वा ।< धुटि 
बहुत्वे त्वे ।* ओसि च ।“ ङसिरात्‌।“ ङस्‌ स्य ।* इन टा ।* ङम्थेः। 
स्मै सवेनान्नः ।*` ङसिः स्मात्‌ ।* डि; स्मिन्‌ ।** वि माष्येते पूर्वादि 
सुरापि सवेतः। जख सवं इः ।* अल्पादेवां ।२ दुन्द्रुस्थाच ।* नान्य- 





7 ((-0. २००९२. [14111260 0 5॥1 1\/॥(11101181<511111। २७७५6९01 ^\6806111#/ 


कातन््रव्याकरणसखत्रपाटः ड 
ब्रीद 


त्सावेनाभिकम्‌ ।* वतीयासमासे च ।“ वह्नीदहौ ।“ दिचां वा | 
श्रद्धायाः सिर्लोपम्‌ | टौसोरे 1“ संबुद्धौ च ।* हखोऽम्बाथीनाम्‌ ।** 
ओंरीम्‌ ।* ङवन्ति यै यास्‌ यास्‌ याम्‌ ।^ सर्वनान्नस्तु ससवो हख- 
प्रवा ।: द्वितीया-तृतीयाभ्यां वा }“ नवा ठे आस्‌ आस्‌ आम्‌ ।*“ 
संबुद्धौ हखः।* अम्‌-रसोरादिर्खो पम्‌ 1*“ इकारान्तात्‌ सिः ।*“ व्यञ्ञ- 
नाच । जभेरमोऽकरारः ।“ जौकरारः, परवेम्‌ ।*" कासोऽकारः सन्ध 
नोऽच्िघाम्‌ टा ना । * अदोऽखच्च । इरेढ्रोजसि ।"“ संबुद्धौ च 1" 
ड 1“ ङसि-ङसोरलोपञ्च । ^ गोश्च ।** जसि ९ सपव; ।* सखि- 
पत्या: । उनस-ड्सोरुमः ।  कऋदन्तात्‌ सप्रवः ।* आसौ सि 
लोपश्च ।*` अच्चिवच्छसि 1 अ ।*: घुटि च ।* धातोस्तररखच्दस्यार्‌ 1 << 
खस््रादीनां च ।` आ च न संबुद्धो 1“ हखनदी-श्रद्धाभ्यः सिर्लोपसर्‌ 1“ 
आमि च जुः । ` चेखयश्च ।* चतुरः“ संख्यायाः च्नान्तायाः |“ 
कृतेश्च जस-शसोल्टेफ्‌ ।* नियो डिरास्‌ ।*० - इति प्रधमः पादः । 
‰ॐ 
दहि तीयेऽध्याये द्वितीयः पादः | 

न सखिष्टादाविः ।' पतिरसमासे ।: स्री नदीवत ! र्याख्या- 
चियुवौ वाभि ।* हखशथ्च ङवति ।* नपुंसकात्‌ स्यमोर्लोपो न च तद- 
त्तम्‌ ` अकारादसंवुद्धौ खख ।* अन्यादेस्तु तुः ।2 ओरीम्‌ ।९ जस्‌-गसः 
शिः ।“ घुटखराद्‌ घुटि जः।" नाभिनः खरे।* अस्थि-दधि-सकथ्यक्ष्णा- 
मन्नन्तष्टादौ ।* भाषितपुंस्कं प॒म्बद्भा।'* दीर्धम।मि सनौ |" नान्तस्य 
चोपधायाः। < घुटि चासंबुद्धौ ।'“ सान्त-महतोर्नोपधायाः।*< अपश्च }*९ 
अन्त्वसन्तस्य चाधातोः सौ ।* इन-दनः-प्रषार्यम्णां रौ च ।* उङानः- 
पुरुद्टोऽनेदसां सावनन्तः ।* सख्युञ्च ।* घुटि त्वै ।* दिव उद्‌ 
व्यञ्जने । ` ओ सौ ।* वस्या ।“ युजेरसमासे लटि ।“ अभ्यस्ता- 
द्न्तिर्‌नकारः। “वा नपुसके ` तुद भादिभ्य हकारे ।* हनेदहेर्धिरूपधा- ` 
रोपे । गोरो घुटि ।* अम्‌-रसोरा । पन्थि-मन्थ्युखुक्षीणां सौ ।२५ 
अनन्तो घुटि ।* अघुट्स्रे ोपम्‌ ।* व्यञ्जने चैषां निः ।< अलषङ्गथा- ` 
चेत्‌ ।* पुंसोऽन्‌राब्दलोपः।“ चतुरो वादाव्दस्योत्वम्‌ ।“ अनडहश्च ।*२ 
सा लः ।* संबुद्धाबुभयोहेखः ।`` अदसः पदे मः।* अचुट्सखरादौ 
सेट्कस्यापि वन्सेवेराब्दस्योत्वम्‌ ।“ -व-युव-मघोनां च ।* वाेव†- 
राच्दस्यौ ।*“ अन्चेरलोपः प्रवेस्य च दीधः । तिर्यङ्‌ तिरथिः ।“ उदङ्‌ 
उदीचिः।“ पात्‌पदं समासान्तः ।** अवमसंयोगादनोऽलोपोऽल्प्रवचं 
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2 हावैवमोचायप्रणीत - 


पूवैविधौ ।** ई-इथोव ।** अआ धातोरघुटस्वरे ।“* ईदूतोरियुवौ स्वरे ।*‹ 
खधीः 1 ` भ्बूरवषोशररपुनभ्ः 1“ अनेकाक्चरयोस्त्वसंयोगाद यवौ ।“ 
श्रधातुवत्‌ ।* सनी च । वाभ्‌-रासोः।र भगवतो वदेरत्वं सं वुद्धौ ।8 


अव्यय - सवंनाञ्चः खरादन्त्यात्‌ पूर्वोऽक्‌ कः1** के पमलयये खीक्रताकारपरे 


पू्वऽकार इकारम्‌ 1 - इति हितीयः पाद्‌ः 1 
९€ॐ 
दितीयेऽध्याये ततीयः पादः । 

युष्मदस्मदोः पदं पदात्‌ बष्टी-चतुर्थी-द्वितीयाु वस्‌-नसौ ।' वामनो 
द्वित्वे । त्वन्मदोरेकत्वे तेमेत्वासा तु द्वितीयायाम्‌ । न पादादौ। 
चादियोगे च ।` एषां विभक्तावन्तलोपः ।* युवावौ द्विव(चिषु ।° अमो 
चाम । आस्‌ रस । त्वम्‌ अदम्‌ सां सविमत्स्योः। यूयम्‌ वयम्‌ 
जसि । ` तुभ्यम्‌ मद्यम्‌ ङयि ।* तव मम ङसि ।* अत्‌ पथ्चस्यद्वित्वे | 
भ्यस अभ्यम्‌। ` सामाक्रम्‌। ` एत्वमस्थानिनि। आत्वं व्यञ्जना । 
रः। अष्टनः सवासु । ओं तस्माजलख-रासोः ।* सर्वन्न्वन्तिरसाव- 
नञ्‌ । ` सौ च मघवान मघवा वा ।* जरा जरस खरे वा ।* चि-चतुरोः 
ख्या तिर चतर विभक्त । ` तारं सखे एः न नामि दीधम्‌ | 
च वा] यदादीनामविभक्तो 1" किम्‌ कः । दोड्टरेमः |“ सौ सः | 
तस्य च ।` इदमियमयम्‌ पुंसि ॥* अद व्यञ्जनेऽनक ।* सैसोरनः ।२ 
एतस्य चान्वदेच्ो द्वितीयायां चनः २ तस्माद भिस भिर्‌।' अदसश्च | 
साव(सखोपञ्च। उत्व मात्‌। पद बह्वत्वे त्वी ^ अपां से दः |“ 
विरामव्यञ्जनादिष्वनड्‌न्नदिवन्सीनां च।"“ सरसि -ध्वसोश्च।"* ह - चा -ष- 
छान्तेजादीनां डः । ^ दादेदंस्य गः ।*“ चवर्भ-खगादीनां च ।*“ उुदादीनां 
वा । ह-चतुथान्तस्य धातोस्ततीयदेरादिचतुधेत्वमक्रतवत्‌ ।““ सजषा- 
रिवो रः 1* इरूरोरीरूरौ ।* अहः सः।* संयोगान्तस्य लोपः ।** 
संयोगदेषुटः।** लिङ्गान्तनकारस्य ।*: न संवु न संयोगान्ताव- 
ठटृष॒वच प्रवविधा । ` इखसदोषां घोषवति रः ।“ घुटां तृतीयः ।९ 
अघोषे पथमः।*' वा विरामे।* रेफ - सोर्विंसर्जनीयः।* विरामव्यज्ञना- 
दाबुक्तं नपुंसकात्‌ स्यमोलोपेऽपि ।* - इति दृतीयः पादः । 


९3 
दितीयेऽध्याये चतुथः पादः 
अव्ययीभावादकारान्ताद्‌ विभक्तीनाममपश्चम्याः।' वा त॒तीया- 
सस्रम्योः ।` अन्यस्माल्त्टरक्‌ । अव्यया ।* रूढानां बहृत्वेऽखियाम- 
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क न भो 9 क्वि 


कातच्व्याकरणसन्पाडः +; 


प्रययस्य ।* गग-यस्क - चिदादीनां च}: च्ग्वल्यङ्किरसकत्सवसिषटग्तेल- 
मेभ्यश्य । यतोऽपेति भयमादव्त्ते कवा तदयादानश्च्‌ ।: डइष्सितं च 
रकश्चाथानाम्‌ ।` यस्मै दित्सा रोचते धारयते वा तत्‌ संदानम्‌ 1" 

आधारस्तदधिकरणम्‌। " येन क्रियते तद्‌ करणस्‌ } ~ यत्‌ करियते तत्‌ 
कमे ।° यः करोति स कतां 1“ कारयति यः ख देतुश्च 1“ तेषां यरसुभ- 
यप्रापौ ।'` प्रथमा विमक्तिर्टिज्लथचचने ।“ आसश्नणे च ^ चेषाः क्स 
` करणसंप्रदानापादानखाम्यावयधिकरणेषु ।“ वथेषाङ्ल्योगे पञ्चमी ।२- 
दिगितरर्तेऽन्यै्च ।* द्वितीयैनेन }> क्ंप्रयचनीचैश्य ।* गवयर्थकर्मणिः 
द्वितीया - चतुथ्यौ चेषायासनध्वनि। सन्यकसेणि चानाद्रेऽप्राणिनि।“ 
नमः-खस्ति-खादा - खधा-ऽल - वषड़योगे चतुर्थी 1: तादर्थ्ये । ˆ तुम्थाच 
भाववचनः । ˆ वतीया सदयोगे 1 हेत्वर्थं 1“ कुत्सितेऽङ 1" विच 
पणे । कतारे च । ` काल-मावयोः सप्तमी} खामीन्वराधिपतिदाया- 
दसाक्प्रतिश्चुपस्तेः षष्टीच ।` निधारणे च ।* ष्ठी हेतुघथोभे ! 

स्लयथक्रमणि।- करोतेः प्रतियले 1" हिंसाधानामज्वरेः ।““ कले -कसणते 
क्रति निलयम्‌ 1 न निष्ठादिषु ।*^ घडो णो ने ।* अ -नोरलुखारो घुटि ।** 
वर्गे वगोन्तः ।*` तव्गेच्च-टवर्भयोगे च-टवौ |“ नासिकरपरः घलयथ- 
विकारागभस्थः सिः षं चविसजनीयवान्तरोऽपि ।*“ रष्वर्णेभ्यो नो 
णमनन्लयः खर - ह्‌ -य -व- कवग - पवगान्तरोऽपि ।*< खियामादा ।* 
नदाव्यान्चवाहूव्यन्स्यन्तसखिनान्तेभ्य ई ।"“ इकारे खरीक्रतेऽलोप्यः 1“ 
स्वरो देखा नपुसके । - इति चतुर्थः पादः । नान्नि चलुष्टये कारकप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 

5. 


द्वितीयेऽध्याये पञ्चमः पादः । 
नाच्चां समासो युक्ताथेः ।' तत्स्था लोप्या विभक्तयः । 


कराते सखरान्तस्यं ।` उयञ्जनान्तस्य यत्सखुमोः॥ (१) 
पदे तुल्याधकरणे विज्ञेयः कमधारयः । | 
सख्याप्रूवा द्वणारेति ज्ञयः । ` तत्पुरूषावुभा॥ ` (२) 
विभक्तयो द्वितीयाया नाल्ञा परपदेन त । 
समस्यन्ते समासो दि ज्ञेयस्तत्पुरुषः स च ॥ (३) 


स्यातां यदि पदे द्धे तु यदिवा स्युबेट्न्यपि । 

तान्यन्यस्य पदस्यार्थे बह्बीदिः ` विदिक्‌ तथा ॥” (४) 
दन्दः सखुचयो नास्नोवंह्‌ नां वापि यो भवेत्‌। | 
अर्पसखरतरं तच्च प्रूवेम्‌ ।* यचार्चितं द्वयोः ॥* (९) 
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शावैवमौचायप्रणीत - 
पूवं वाच्यं वेद्यस्य सोऽव्ययीभाव इष्यते ।* ्‌ 
स नपुंखकलिङ्धं स्यात्‌ । ^ दन्दरेकत्वम्‌ ।"* तथा द्विगोः ॥* (६ ) 
पुंवदद्धाषितपुस्कानृङ्पूरण्यादिषु खियाम्‌ । 


तुल्याधिकरणे । ˆ संज्ञापूरणीकोपधास्तु न ॥ (७) 
कमेधारयसंन्ने तु पुवद्भावो विधीयते ।“ | 

क कि क 
जकारो सदतः कायस्त॒ल्याधिक्छरणे पदे | (८ ) 


नस्य तत्पुरूषे खोप्यः ।:: स्वरेऽश्चवरविपथे थः ।* 

कोः कत्‌ ।* का त्वीषदर्थऽश्चे 1 पुरूबे तु विमावया ॥< (९) 

याकारौ सख्रीक्रतौ दसौ कचित्‌ * हस्य दीधत। । < 

अनव्ययविखष्टस्तु सकारं क-पवभयोः ॥“ ( १०) 
| इति पच्चमः पादः । नान्न चतुश्ये समासपकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


दितीयेऽध्याये षष्ठः पादः । 
वाणपये !' ण्य गगदेः ।* कुञ्ञएदेरायनण स्मरतः । 


सत्यत्यादेरेयण ।* इणतः !* बाह्वादेश्य विधीयते ॥ (१) 
रागान्नक्षच्रयोगाच सस्नूहात्सास्य देवता । 
क प्रीते क क क ष + 1 

तद्‌ वेत्त्यधीते तस्येदमेवमादेरण इष्यते ॥ (२) 


तेन दीव्यति सखष्टं तरतीच्छण चरल्यपि । 
पण्याच्छल्पान्नियोगाच कीतादेरायुधादपि॥ (३) 
नावस्तायं विषाद्‌ वध्ये तुखया संभितेऽपि च । 
तत्र साधौ यः ।' इेयस्तु दिते ।” यद्गवादितः॥* (४) 
उपमाने वतिः 1 तत्वौ भवे!" यण च परकीर्तितः | 
तदस्यास्तीति मन्त्वन्त्वीन्‌ '* संख्यायाः पूरणे डभमौ ॥९८५ ) 
द्वेस्तीयः ` स्त च 1“ अन्तस्थो, ड' षोः ।"“ कृतिषयात्कतेः । 
विरात्यादेस्तमट्‌ |“ निलय, रातदेः।“ षदयाव्यतत्परात्‌ ॥*८६ ) 
विभक्तिसंज्ञा विज्ञेया वक्ष्यन्तेऽतः परं तु ये । 
अद्यादेः सवेनान्नस्ते बहोश्चैव पराः स्ताः ॥ (७) 
तन्नेदभिः "` रथोरेतेत्‌! तेषु त्वेतदकारताम्‌ ।° 
, , पश्चम्यास्तस।“ चस्षम्याः। इदमो दः किमः।* अत्‌ क च।।*(८) 
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कातच्रव्याकरणसजपाटः ॐ 


तदोः कः ।* काले किंसवेयदकान्येभ्य एव दा ।४' 
इदमोद्यधुनादानीम्‌ ।* दादानीमौ तदः स्तौ | (९) 
सदय आद्या निपाद्यन्ते 1: अकारवचने तु था। 

इदम्‌ -किम्‌भ्यां थुः कायः आख्याताच तमादयः ॥*(१०) 
समासान्तगतानां वा राजादीनामदन्तता । 


डाजुबन्धेऽन्त्यसखरादि लोपः । `` तर्वंलातेरपि ॥ ( ११) 

हवणावणयोर्लापः खरे ये च । ` नस्तु कचित्‌ | 

उवणस्त्वात्वमापादयः। पयछद्भवस्तु द्व्यत ॥ ( १२) 

कायाववावापदेरावोाकारोकारयोरयि । 

बद्धिरादौ सणे ।* न य्वोः, पदाव्यो्रद्धिरागमः ॥* -( १३) 
इति पष्ठः पाद्‌ः । 


|| इति नान्नरि चतुष्टये तद्धितः समाप्तः । समाप्तश्चायं द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


तृतीयमाख्यातम्रकरणम्र्‌ 1 


न 2 
तृतीयेऽध्याये प्रथमः पादः । 
अथ परस्मेपदानि ।' नव पराण्यात्मने ।` जीणि जीणि चथम-बध्य- 
मोत्तमाः ॥ युगपद्वचने परः पुरुषाणाम्‌ । नान्नि प्रयुज्यमानेऽपि 
प्रथमः ।* युष्मदि मध्यमः ।* अस्मद्यत्तमः ` अदाञ्दाधौ दा ।ˆ क्रिया- 
भावो धातुः 1 काटे 1“ संप्रति वतमाना ।` स्मेनातीते ।* परोक्चा ।* 
भ्ूतकरणवयञ 1 भविष्यति भविष्यन्यारीः शवस्तन्यः।" तासां 
खसज्ञाभिः कालविशेषः । ` प्रयोगत । पञ्चम्यज्मतो ।'< समथना- 
रिषोश्च ।` विध्यादिषु सक्षमी च ।“ क्रियासमभिहारे सर्वकारेषु 
मध्यमैकवचनं पश्चम्याः ।` मायोगेऽदयतनी ।* मास्मयोगे ह्यस्तनी च ।२ 
वतमाना. ।* सप्तमी ।'* पश्चमी । द्यस्तनी । एवमेवादयतनी । < 
परोक्षा ।“` श्वस्तनी ।** आरीः ।°' स्यसं हितानि दयादीनि भविष्यन्ती ।९ 
> © # । 
द्यादीनि क्रियातिपत्तिः ।२ षडायाः सावेधातुकम्‌ ।९ ~ इति प्रथमः पादः । 
स 9. 
तृतीयेऽध्याये द्वितीयः पादः । 
प्रल्ययः परः । गप्-तिज-किच्यः सन्‌ ।` मान्‌-वध-दान्‌-रानभ्यो 
; दीधेश्चाभ्यासस्य । धातोवा तुमन्तादिच्छतिनेककतेकात्‌ ।* नाञ्च 
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ट हि = रा | 


८ शावेवमोचा्यभरणीत - 


आत्मेच्छायां धिन्‌ ।* कास्य च ! उपमानादाचारे । कठैरायिः 
सलोपश्च | इन्‌ कारितं धात्वर्थे ।* धातोश्च हेतौ ।” चरादेश्च ।* इनि 
चिङ्गस्यानेकाक्चरस्यान्तयस्वरादेपः ।* रचखाव्द ऋतो छघोटर्यस्ननादेः 1" 
धातोयेच्ाब्दश्चेक्रीयितं क्रियाससमिदारे 1“ शपू-धूप-चिच्छि-पणि-पने- 
रायः 1 ` ते घातवः1^ चकास -कासप्रलययान्तेभ्य आम्‌ परोक्षायाम्‌ । 
दययासश्च 1 ˆ नास्यादेयुरुमतोऽच्कः "“ उच -विद -जागरभ्यो वा! मी- 
ही-ष्व-हुवां, तिवचच 1" आमः करजलभयञ्यते ।= अस-शवौ च परस्प 1 
सिज अद्यतन्याम्‌ 1 सण अनिटः किडन्तान्नस्युपधघाददराः!* सिद 
सखु -कमि - कारितान्तेभ्यश्चण कतरि !^ अण अस्छ-वचि-ख्याति-लिपि- 
सिचि ठः 1 पुषादिद्युताद्य्ट्कारालुवन्धार्ति-रास्तिभ्यश्च परस्तै । 
इजात्मने पदेः परथनेकवचने ।* -नाव-कसण्तेश् != स्वंधालुक्े यण्‌ ।* 
अन्‌ विकरणः कतारे ।! ष्दिवादेयन्‌ | जुः खादः ।* शुकः श्छ च 1 
स्वराद्‌ रुधादेः परो नरखाब्दः ९ तनष्देर्ः 1 ना चयष्दिः 1 आनं 
न्यञ्चनान्ताद्ध 1 आत्मनेपदानि माव-कमण्पेः । ˆ मवत्‌ कमकता । 
कतरि रुचादि - डलुबन्धेभ्यः 1“ चेक्रीयितान्तात्‌ |“ आय्यन्ताच । 
इन्‌-ज -यजादेरुभयम्‌ 1“ पूववत्‌ सनन्तात्‌ ।"< रषात्‌ तरि परस्से- 
पदम्‌ 1 ` - इति द्वितीयः पादः । 
& 
तृतीयेऽध्याये तृतीयः पादः । 

द्विवचनमनभ्यासस्यैकखरस्यायस्य }' खरादद्धिंतीयस्य ।* न न बदरा 
संयोगादयोऽ्ये !२ पूर्वोऽभ्यासः ।* द्ूयमभ्यस्तम्‌ }* जक्ादिञ्छ । चण्‌ 
परोक्षा-चकीयित - सनन्तषु।* जदोदयादीनां सावधातुके अभ्यासस्या- 
दिव्येञ्ञनमवदोष्यम्‌ ॥' श्िद्परोऽयोषः ।" दधितीय-चलुथयोः पथम- 
ततीयौ ।* दो जः ।* कवगस्य चवर; 1" न खवतेश्चकीयिते । 
हखः । ` ऋवणस्याकारः ।'<^ दीघं इणः परोक्लायामशणे । अस्यादेः 


सवेच्र ।“ तस्मान्नागमः परादिरन्तथेत्‌ संयोगः 1" ऋकारे च ।* अश्नो- , 
तेश्च ।` भवतेरः ।* निजि-विजि-विषां गणः सावधातुके । < शञ्‌-टाड्‌- 


माडनभित्‌ ।` अति-पिपर्दयाश्च । यवणेस्य । उवणेस्य जान्तः 
स्था- पवग परस्यावणं ` गणश्चेकोथिते 1: दीर्घोऽनागमस्य ।* वन्चि- 
सखन्सि-ध्वन्सि-भ्रन्सि-कसि-पति-पदि-स्कन्दासन्ती नी ।* अतोऽन्तोऽ- 
लुखारोऽननासिक्छान्तस्य ॥* जपादीनां च ।र* चर - फलो परस्थास्य ।९ 
मतो रीः ॥` अखोपे. समानस्य सनवद्धघुनीनि चणपरे ।'' दीं 
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` इणश्च 1“ नोव्ारो विक्छरणस्य 1 उदातः सावधातुक । ४ श्वा वोऽन्तः 


कातन्रव्याकरणस््नपाटः व: 


लघोः । अत्‌ त्वरादीनां च ।* इतो लोषोऽभ्यासस्य ।८ सनि सि-मी- 
मा-दा-र भ-क भ-दाक-पत-पदाभिस खरस्य! आशोतेरीः 1“ दन्भेरिच 1“ 
दिगि दयतेः परोक्षायार्‌ । ~ - इति तीयः पादः । 


व] 
~ 


तरतीयेऽध्याये चतुथः पादः | 

सपरसरायाः सप्रसारणमन्तःस्यायाः ।' ग्रद्ि-<्या-वधि-त्यधि-वद्ि- 
च्यचि-प्रच्कि-चधि-्रस्जीनामयणे !: सखपि-वचि-यजाव्मीनं यण्पसे- 
क्षारीःषु |° परोक्षायामभ्यासस्येमयेच।म्‌ ।* उयथेन्च | * न वाश्न्यौरघणे 
च खपि-स्यभि-त्येलां चेकीयिते ।* सापेच्णि ।ˆ अरहि-खपि-पच्च्ं 
सनि । ` चायः कि क्रीथिते 1“ व्यायः पिः परोश्चायास्‌ 1 वयतेवा । 
कारिते च संञअणोः।* द्यतेर्निलयम्‌ !"“ अभ्यस्तस्य च }'' छति-खाप्यो- 
रभ्यासस्य ।* न संप्रसारणे 1“ वरोश्चे शीथिते 1“ पच्छादीनां वरे्ला- 
याम्‌ ।* सन्ध्यक्षरान्तानासाकारोऽविकरणे | न =ययतेः परोक्लायास्‌ 1 
सीनाति-भिमोति-दीडगं युणधरद्धिस्थाने 1: सनि दीङः |~ स्मि-जि-कीड्म- 
मिनि 1 खनि-दरगेरागसोऽकारः खरात्परो धुटि खणच्रद्धिस्थाने । 
ग डेऽन्तो यकारः खरादावगुणे ।< आ लोपोऽसावेघ्रातुके ।“ इटि च । 
दा-मा-गायलति-पिवति-स्थास्यति-ज दाती नामीच्ाये यञ्जनादौ ` आचि 
ष्येकारः 1 अन उस सिजभ्यस्त- विदादिभ्योऽश्वः ।*' इनचचस्तखोपः ।° 


देरकाराद दन्तः ।* नोश्च विकरणादसखंयोगात्‌ ।** उकाराच ।*' उकारल्मेपो 


वमोवां ।^ करोतनिंयम्‌ । ये च । अस्योकारः सावधातुकेऽथणे ।*` 
रुधदिविक्रणान्तस्य लोपः 1“ अस्तेरादेः 1“ ` अभ्यस्तानामाकारस्य । 
ऋसखादीनां विकरणस्य 1 उमयेवासीक्ारो व्यञ्जनादावदः।** इकारो 
दरिद्रातेः ।“* लोपः सस्रम्यां जहातेः ।** घुटि हन्तेः सावधातुके 1“ 
रासेरिद पधाया अण-व्यञ्जनयोः 1“ हन्तेजे दौ ।** दास्त्योरेऽभ्यासलो- 
श्च 1" अस्यैकन्यञ्ञनमध्येऽन देचादेः परोक्षायाम्‌ । “ थलि च सेरि। 
तरृ-रल-भज-च्रप-्न्थि-ग्रन्थि-दन्भीनां च ।* न॒ दास-दद-वादिगुणि- 
नाम्‌ ।** खरादाविवणों वणान्तस्य धातोरियुवौ 1“ अभ्यासस्यास- 
वणे ।*^ नोविंकरणस्य । इवणेस्यासंयोग प्रवेस्यानेकाक्षरस्य । 


परोक्षाऽयतन्योः 1९ गोहेरूढ्‌ पधायाः < षेः कारिते ।*` माजुबन्धानां 
हस्वः । ९ इचि वा ।९ जनि-वध्योश्च ।* ओतो धिन्‌-जायी खरवत्‌ | 
ओतश्च ।* नास्यन्तानां यण-जायि-यिन्‌-आगरीध्िव-चेकीयितेषु ये 


२ 
| ((-0. २०२।. [14111260 0 ऽ॥1 1\/॥(11101181<5111। २७७९६011 ^\680611४/ 


~न 


५, चायैवमौचार्यग्रणीत - 


९ © € ॐ 
दीघः। ˆ इणोऽनुपखष्टस्य |” ऋत ईदन्तिव-चेकीयित-यिन्‌-आयिषु । 


इरन्यगुणे 1 यणारिषोर्थे ।“ गणोऽलतिसखंयोगायोः 1 चेकीयिते च 1 


घ्रा-ष्मोरी ।*‡ भिन्यवणंश्य |“ अदे्घ॑स्ट्टर सनव्यतन्योः 1 चा परोक्ा- 
यास्‌ 1 वेनश्च वयिः ।“ हन्तेवधिराशिषि 1~ अयतन्यां च ।* इणो 
गा 1“ इङः परोक्लायाम्‌।* सनीण -इङोर्मभिः।~ अस्तम्बूरसावेधातुके । 
नबो वचिः 1 चक्षिङः ख्याञ्‌ । वा परोक्षायाम्‌ ।* अज्वीं |“ 
अदादे्छेग विकरणस्य ।** इण - स्थ(-दः-पिवलि-सरभ्यः सिचः परस्मै । 
इति चतुर्थः पाद्‌: । 
तृतीयेऽध्याये पञ्चमः पादः | 


नाम्यन्तयोधोतुविक्रणग्ेण्ः !' नानिनन्ोपध्रायः च्घोः }* अनि 
च विकरणे ! करोतिः ।* भिदेः ।* अभ्यस्तानाखसि । न णक्छारालुबन्ध- 
चेक्रीयितयोः ।* अभ्यस्तस्य चोपधाया नाथिनः स्वरे यणिनि सावे 
घातुके 1: सनि चानिरि 1 सिजािषोश्वात्यने 1“ ऋदन्तानां च 
स्था -दोश्च 1 ~ खवः सिजल्टरकि ।* सूतेः पश्चञ्यास्‌।“ दी-धी-वे्योश्च । 
सुद-विद्-खुषां खनि 1 ~ नाम्यन्तानाभनिखाम्‌ ।“ सर्ववायात्यने सावं- 
घातुकेऽनत्तमे पञ्चभ्याः 1 द्वित्व -वह्ुत्वयोश्च परस्मै ।“ परोक्षायां च । 


सवेच्रात्मने 1 आरिषि च परस्यै 1 स्तभ्यां च ।* दौ च ।* तुदादे- 
रनि । ` आमि विदरेव ।: कखादेरनिनिचट्‌ ख । चिज रिटि 1“ स्थादोरिर- 


दयतन्यामात्सने । सखचादेरागमों नष्छारः सखरादनि विक्छरणे ।< अस्जि- 
नखरोधुटि 1 रधि-ज भोः खरे ।* नेटि रधेरपरोक्लायास्‌ ।* रभि -रमोः- 
रविकरणपरोक्षयोः ।* इ - घुडञ्यां द्धिः ।* अस्तः < रा रास्तेश्च । 
रीपोऽभ्यस्तादान्तनः। आत्मने चानकारात्‌ 1 रोते रिरन्तरादिः। 
आकारादर ओ । ` ऋदन्तस्येरगणे । ~ उरोषछ्योपधस्य च ।“< इन्यसमान- 
लोपोपधाया हखश्चणि ।“ न रास्ठरदजुवन्धानाम्‌ ।** रोपः पिवतेरीचा- 
न्यासस्य । तशछतारत्‌ । जघ्तवा | - इति पच्चमः पादः । 
£ ( 
तृतीयेऽध्याये षष्ठः पादः । 

अनिदलबन्धानामगणेऽनषङ्रोपः !* न खाब्दाच विकरणात्‌।* परो- 
क्षायाभिन्धि - श्रन्थ - ग्रन्थि - दन्मीनाशुभणे । दन्ति -सन्जि-खन्जि- 
रन्जीनामनि । अस्योपधाया दीर्घो इद्धिनांभिनाभिनिचट्खु ।* सिचि 
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कातन्नव्याकरणसूच्रपाटः ११ 


~ 


परस्मै खरान्तानाम्‌ । व्यञ्जनान्तानामनिटाच्‌ ।* अस्य च दीधः 
वद्‌ -बज -रलन्तानाम्‌ ।* भ्विजाग्रोखेणः ।“ अति- खर्सयोरणि 1" जागर्तेः 
कारिते ।* यणादरिचोर्ये ।* वरेश्ायामणणे ।“ ऋतश्च संयोग देः 1 
ऋदन्तानां च ।* ऋच्छ ऋतः 1 चीडङः साचधातुके 1“ अयीर्ये 1 
आयिरिच्यादन्तानाम्‌ |“ रा-छ-सा-द्वा-च्या-वे- काभिनि) अति- 
ही -व्ली-री-कयी- क्षमाय्यादन्तानासन्तः पे यल्ेपो गुणश्च नाभि- 
नाम्‌ ।~ पातेर्छकोऽन्तः ।* धूञ्‌ - प्रीणादयोनः । ` स्पटायेकदेरः । ` चदेर- 
गतौ तः । हन्तेस्तः । ~ दस्य हन्तेधिंरिनिचोः 1 द्छप्नोपधस्य च| 
अभ्यासाच । जर्गेः सन- परोक्षयोः ।* चेः छि वा ।* सणोऽल्मेपः 
खरेऽवह्धत्वे ।* दरिद्रातेरसरावेधातुके । बधि - मस्जोधटि 1 यन्यो- 
कारस्य ।* अकारस्योसि ।* सन्ध्यक्चरे च ।“ अस्तः सौ 1 असन्ध्य- 
श्नरयोरस्य तौ सलोपश्च ।“ दी -घी -चे - व्योरिवणेयक्तारयोः ।“ नाभि- 
यञ्नान्तादायेरादेः 1 गम -दन-जन-खन- धसां वधायाः खरादा- 
वनण्ययुणे । २ कारितस्यानासिडविक्छरणे 1 सस्यापलयव्रययस्यास्सर- 
पूवस्य यिनञायिषु ।“ न लोपश्च 1“ व्यञ्जनाददिस्योः 1 यस्याननि । ` 
अस्य च लोपः।”* सिचो धकारे“ धुर्य घुटि 1“ हसखाचानिटः । 
इटश्चेटि ।* स्कोः संयोगाव्योरन्ते च 1“ चवगंस्य किरसवर्णे । 
ढः ।** दादेः 1“ नदेधेः ।*“ श्रजादीनां षः!“ छ - रोख ।* भाबितपंस्कः 
पुवदायोौ ।* अा-दा-ता-सा-था-सदेरिः। आते अभे इति च 1 

यादाच्दस्य च सघ्रम्याः ।* याम्‌-युसोरियभियुसौ ।९ 

रामादीनां दीर्घो यनि।र: शिबु - ्स्व(चमासनि ॥ 

ऋमः परस्मै 1“ गमिष्यमां छः ।* पः पिवः।* घो जिघः।“ धमो 

धमः ।“ स्थस्तिष्ठः ।* ञ्ो सनः 1“ दाणो यच्छः।* दृदोः परयः । 
अतेंकच्छः |“ सतंधावः ।“ रादेः रीयः । ` सदेः सीदः । जा जनेर्वि- 
करणे 1“ ज्ञश्च 1“ प्वादीनां हखः 

उतो चरद्धिव्येञ्ञनादौ यणिनि सावधातुके । 

ऊर्णेतिगेणः 1“ ` ्यस्तन्यां च ।ˆ त॒देरिड़ विकरणात्‌ ॥ 

ब्रुव इड्‌ वच नादिः 1“ अस्तेरदिं -स्योः ।~ सिचः । ˆ रुदादिभ्यश्च । 
अदोऽट्‌ ।* सस्य सेऽसावैधातुके तः ।* अणि वचेरोढ़पधायाः । 
अस्यतेः स्थोऽन्तः 1 पतेः परिः । क्पे रोः । ` गिरतेश्चकीयिते । < 
वा खरे ।५ तृतीयददिघं - ढ - घ - भान्तस्य धातोरादिचतुथत्वं स -ध्वोः ।*“ 


खोपे च दि -स्योः | त-थोश्च दधातेः । ^ -इति षष्ठः पादः । 
€ 
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९२ टावैवमौचाये प्रणीत - 
तृतीयेऽध्याये सप्तमः पादः । 
इडागसोऽसावेधातुकस्यादिव्यञ्जनददेरयकारादेः । सख्नु-्रसिभ्यां 
परस्स ` रुदादेः सावधातुके ॥* इंराः से ।* इंडजनोः सध्वे च ।* से गमः 
परस्मे !‹ दन्दन्तात्‌ स्ये ॥ अन्जेः सिचि। स्तु-खु-ध्रूञ्भ्यः परस्मै ।' 
यनि -रमि -नस्यादन्तानां सिरन्तश्च 1“ स्मिङः- पूडः - रन्ञ्वच्-क्‌-ग 
धु - प्रच्छ सनि 1 टधे दीघां ग्रदेरपरोक्ायाम्‌। जानडकसरादातः। 
इवणादभ्वि -भध्ि -डीङः-चीिडः । उतीऽग्रु-रु-णु-खन-ष्चु-श्लवः | 
ऋतोऽच्रङनश्रजः।" छखाक्ेः सात्‌ !'* पलि -चचि - सिचि - रिचि -सखुचेखात्‌।“ 
पच्छेरखात्‌। ` युजि -रुजि -रन्जि - खजि - गजि - जन्जि - खन्जि - दनि - 
भ्रस्जि-यजि-मस्जि-श्जि - निजि -चिजि -खन्जेजत्‌ । 


@ (= क (५ (= [र्‌ स ख 
दि-लदि- शुदि -खिद्यति - विव्यति - विन्दति - विनचत्ति- छिदि - भिदि - 
¢ 
हदि -रादि-सदि - पदि -स्कन्दि-खिदेदात्‌ \“ राधि -ङूधि -चुधि -श्वुधि- 
| @९ [ ९ | करप श 


। 


बन्धि-डुधि-सिध्यति-वुध्यति-युधि-्यधि-सावेघात्‌। दनि -जन्य- 


तेनति्‌।-* आपि-तपि -तिपि-सखपि- वधि -रापि-छषि क्लिपि -लिषि- 
ल्टपि -ख्पेः पात्‌ 1 यथि -रभि-ख्म मोत यथि-रभि-नभि-गसे 
मात्‌ । रशिदि-रुरि-धि-चिशि-विशि-दिशि-ददिः-स्प्रि 
४ हि छ 9 # 0 @ ( ऋ (+ 
सदि - दन्दोः चात्‌ । द्विषि - पुष्यति -करुषि - श्छिष्यति - ल्विवि -पिषि- 


विषि-रिषि-शुषि-तुषि यसति - घसः खात्‌ ।` ददि - 

दिदि -दुदि -भिदहि-रिदि-रूदि-चिदि - छदि - नदि - वदेत्‌ । अह - 

होः सनि।* उवणान्ताच ` इवन्तधे - भ्रस्ज - न्ख -भियूण - मर -ज्ञपि- 

साने -तनि-पति-द्रिद्रावा। खुचः सिज ल्छकि। ख-च्र-श-स्तु 

द -ख॒-श्चुव एव परोक्चायाम्‌ । धल्यकारात्‌ | क्रजोऽखुटः । खड्‌ 
अूषण सपरयुपात्‌ |२ इति सप्रमः पादः । 
९ 

` तृतीययेऽध्याये अष्टमः पादः । 


4 
५. ॐ 
$ 


पदान्ते .घुटां प्रथमः ।` र-सकारयोर्विंखष्टः ।` घ ढ ध मेभ्यस्तथो- 
घोऽधः 1 षटोः कः से ।* तवगेस्य ष-टवगीट्‌ यवः !' हेद लोपो 
दीचश्चोपधायाः ।` सदि - वहोरोदवणेस्य ।* घुटां त॒तीयश्चतुर्भेषु ।* अघोः 
चेष्वशिटां परथमः ।` रजः खरत्‌ खरे द्विः ।* अस्य वमोर्दीधः ।" खरा- 
न्तानां सनि ।` दनिङ्मोरूपधायाः ।* नाभिनोवोरकुडरोग्यज्ञने ।"* 
सस्य च्यस्तन्या दा तः। ` अड्‌ धात्वादिद्यस्तन्यव्यतनीक्रियातिपत्तिषु ।* 
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कातन्व्याकरणस्चज्रपाटः २२ 


खरादीनां च्रद्धिरादेः ।* अवणेस्याकारः ।“ अस्तेः ।“ पतेर्ये | न मामा- 
स्मयोगे ।* नास्यन्ताद्वातोरारिि्तनीपरोश्चाखुः धो ढः | मर्जो 
मार्जः ।२ धात्वादेः षः सः।* णो नः 1 निचित्तात्मययविक्ारागमस्यः 
सः षत्वम्‌ ।* रासि - वसि - घ्षीनां च ।* स्तौतीनन्तयोरेव सनि 1 
त्टरग-लोपे न प्रययक्रतम्‌ । स्वरविधिः खरे द्विवेचननिभित्ते क्रते 
द्विवचने । योऽनुवन्धोऽपयोगी *" चिडिति रादयः ।* संमस्रणं 
रच्तोऽन्तःस्थानिभित्ताः ।*< अर पूर्वे दे खसन्ध्यक्चरे च णः ।** आरुत्तरे 
च चद्धिः |~ इति अष्टमः पादः । समाप्त्ायं तीयोऽध्यायः । 

॥ इति ततीयसमाख्यातमकरणम्‌ ॥ 


चतुथं कृतम्रकरणम्‌ } 
म 0 
चुर्थऽध्याये प्रथमः पादः । 

सिद्धिरिज्वद्‌ ज्णानुवन्धे ।' दन्तेस्तः 1 न सेरोऽमन्तस्यावभिकिच- 
माम्‌ । प्रययल्टरकां चानाम्‌ । सावघातुकवच्छे ।* ङ न गुणः । करे यण्‌- 
वच योक्तवजम्‌।* जागुः करलयरान्तङ्व्योः।ˆ गुणी क्त्वा सेड अरुदादिः 
क्चुघ - कुश - छिदा - गुध - खड - खद -वद्‌ - वसय्रहाम्‌ ।` स्कछन्दस्यन्दोः 
कत्वा“ ठ्यस्ननदेव्युपधस्यावो वा। ` तषि-खषि -करशि - वि - लटृश््यतां 
च | थ -फान्तानां चाजुष्गिणाम्‌ । ` जान्तनचामनिटाम्‌ ।“ रीङ्‌ - 
पूडः - धुषि -्षिवदि -खिदि -भिदां निषा सेट्‌ ।* खषः क्षमायाम्‌ < 
माव।दिकमणोर्वोड पधात्‌ ।“ दो हस्वः ।'< खदेर्घेस्‌-मन्‌- चन्‌ - 
किप्खु 1 दीघेस्योपपदस्यानव्ययस्य खाञवन्धे ° नाभिनोऽम्‌ प्रयय- 
वच्ेकखरस्य ।* हस्वारुबो्मोऽन्तः ।` स्यागदास्तूनां कारे ।* गिल 
ऽगिलस्य ।** उपसगांदखु - दभ्या लभेः प्राग्‌ भात्‌ खद्ट्‌- चजोः।* आडो 
यि ।< उपात्‌ प्ररासायाम्‌।“ वा क्रति राः ।< पुरंदर - वाचयम-सर्य 
सह - द्विषंतप ।* धातोस्तोऽन्तः पादबन्धे ।* ओदौच्यां करद्‌ यः 
खरवत्‌ ।२ जि -क्ष्योः राच्ये । कऋीजस्तदर्थे ।९ वेर्लोपोऽण्क्तस्य ।५ 
य्वोव्येञ्जनेऽये ।* निष्ेटीनः ।९ नाल्विष्ण्वाय्यान्तेत्लुषु ।` कषुपूर्वोऽय 
यपि ।< मीनादयादिदादीनामाः ।* क्षेदीघेः। ` निष्ठायां च 1“ स्फायः 
स्फीः |“: प्यायः पीः खाङ्क ।* शतं पाके ।` प्रस्तयः संपसारणम्‌ |“ द्रव- 
घनस्पर्रायोः उयः ।** परते ।** वाभ्यवाभ्याम्‌ ।*< न वे-ज्योयपि ।*९ 
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९७ दाैवमाचार्यध्रणीत ~ 


व्यश्च । ` खं - परिभ्यां वा।* तद्‌ दीघेमन्तयम्‌ ।** वः कौ ।* ध्या-प्योः 1** 
पथ्वसोपधाया घुटि चागणे 1" छ्ोः छलै पश्चमे च ।* भि-व्यवि-मवि- 
्वरि -त्वराखुपधया ^ राष्छोप्यौ 1" वनलि -तनोयादिषतिषिद्धेटां घुटि 
पश्चमोऽचातः ।*` यपि च| वामः) न तिकि दी्श्च = उन्देर्मनि 
चजीन्धेः 1 स्यदो जवे 1९“ रन्जेमाव-करणयोः ।र बुष -धिनिणोश्च ° 
चेः स्वरेऽनिटि वा 1 यम-सन-तन-गसां कतै 1 विडवनोरा ।“ घुटि 
खनि-सनि-जनाम्‌ । ` येवा ।~ सनस्तिष्ि वा} स्फुरि-स्फुल्योध- 
ज्योत 0 इल्ञदातेः क्त्व ० व्रति-स्यति-मा-स्थां लयथुणे ।* वां 
छारोः। दधातेर्हिः! ` चर रूखोरूदस्य ^ दद्‌ दोऽधः > स्वराद्धप- 
सगात्‌ तः।~ यपि चावो जग्धिः! ^ चललोषसुः 1 क्त-च्तवन्तु निष्ठा ।“ 

~ इति प्रथमः पादः । 

> 
ति द {८ 
चतुथऽध्यायं हितीयः पादः | 

धातोः । सक्षम्युक्तखुपपदम्‌ । तत्‌ पाद्ध नाम चेत्‌ | तस्य तेन 
समासः । नाच्ययेनानमा ।` ठतीयादीनां वः}: करत्‌ । वासरूयो- 
ऽखियाम्‌ 1 तव्यानीयौ ।' खराद्‌ खः !” दाक्छि- सहि - पवगन्ताच 1 
आत्खनोरिच )* यमि -मजदि -गदाई त्वलुपसर्गे 1 चरेराङि चाखसे ।* 
पण्यावद्यवया विक्रेयगच्योनिरोधेषु 1“ वद्यं करणे !* अर्यः खाभि- 
वेरययोः ।* उपसयो काल्या पजने \“ अजर्य संगते च \" नाश्चि वदः 
क्यप्‌ च । भावे खवः! हनस्‌ त च 1“ च्ञ्य -ठ्‌ -जषीण - रासु -स्तु- 
गदां क्यप्‌ ।* ऋदुपधाचाष्पिच्छतेः । अञोऽसंज्ञायास्‌ । महे- 
पि -प्रतिभ्यां वा।< पद - पक्ष्ययोश्च ।° वौ नी - चून्यं कर्क -खञ्ज 
योः। कर -व्रषि-खजां वा | सूयं -खूच्याव्यथ्याः कर्तरि ।“ भियोद्धयौ 
नदे ॥ पुष्य -सिध्यौ नक्षत्रे ॥ युग्यं पत्रे ।* क्रुष्ट - पच्य - कुप्ये संज्ञा- 
याम्‌ ।* चऋवणं-व्यञ्जनान्ताद्‌ च्यण. ।* आ - युव -पि -रपि - रपि - 
चपि -दभिचमां च ।< उवणोदावदरयक ।* सा -धोमानसामिधेन्योः ।९- 
प्राङोर्नियोऽसमतानिययोः खरवत्‌ ।* संचिकुण्डवः कतौ 1“ राजस्‌- 
यञ्च । ` सांनाय्य-निकाय्यो दविर्निवासयोः।*: परिचाय्योपचाय्यावभ्रौ । 
चिलयाभचिचिय च । अमावस्या वा।** ते करलयाः।* बुण_- तृचौ" 
अच पचादिभ्यश्च 1 नन्दयादेयुः ।** ग्रहादेणिन्‌ ।* नाम्युपधमरी -कृ- 
गृ -ज्ञां कः ।* उपसर्गे त्वातों डः ।** धेड्ददि-पा-घा-ध्मः राः“ 
सादि-सातिवेद्यदेजि-चेति-धारि-पारि-िम्प-विन्दां त्वच्पसगें ।** वा. 
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ज्वरादिदुनीखवो णः ।“* समाञनेः खवः ।^ अत्रे सोः ।“ दिदहि- 
लिदि-छिषिःश्वसि-व्य ध्यतीणङ्धयातां च (= ग्रदेवा ।** गेहे त्वक } £ 
1रार्पनि बुष्‌ ।: ग्यः): ण्युट्‌ च) दः काल-बीद्योः ।** अ।चि- 
ष्यः ।** यु-खु-खट्वां साधुकारिणि ।` ` - इति द्वितीयः पादः । 


~ 


चतुर्थेऽध्याये वतीयः पादः | 
* कृमेण्यण्‌ 1 ह्वावामश्च ।: चऋीलि-कानि-भ (ध चरिभ्यो णः । आतो- 
© श्ट छा) $ ( भप > 
ऽलुपसगात्‌ कः ।* नाश्चि स्थश्च !* तन्द-रणेकयोः परिष्जापलुदवोः ।* मे 
७ < ९ -१=>° शति 14० 
दाज्ञः“ समि ख्यः ।* गष्ट्‌ ।" सुर-सीध्वोः पिबतेः । “ हजोऽज वयो- 
ऽुयभमनयोः ।* आङि ताच्छील्ये ^ अदस । ° धृजः अहरणे चादण्डस्ु- 
वी ट छ भ न ९१५ 
अयोः ।“ घनुदेण्ड-त्खरुलाङ्खाङ्ःख-यश्ि-तोमरेषु यदेवा । ` -स्तञ्ब-कणयोः- 
क थै & 9 कह ९ र १० जङ्‌ 0 ----- += ४ र १९ 
रभिजपोः।"^ रापूर्वेभ्यः संज्ञायास्‌ ।* खीडेऽधिकरणे च । ˆ चरेष्टः ।“ पुरो- 
५ 96 22. ०6 २१ स्रं न देतु [च्छ ~ छ ५. : छ 
ऽग्रतोऽगरेषु सर्तेः ।* पृं कलेर ।* छ्रञ्यो देतु-ताच्ील्याङलोस्येव्वश्च्द- 
छोक-कलद्-गाथा-वैर-चाड-सूच-मच्र पदेषु ।` तदाव्यायनन्तन्ताच्छार- 
~^ __ (५ (~. न ¢ र {नन क क क 
वहु-वाहदहेदिवा-विना-निरा-प मा-नाध्चित्नकल-नान्वीकरलपि-लिचि- 
वलि-नक्ति-्षेतच्र-जक्घा-धजुररः-संख्यास च । ` श्तौ कमखब्दे। इः स्तस्व 
२५ ® 0 (0 ^ ॐ २६ छ ले-यल-र & ० 
रक्रतोः ।** हरतरेति-नथयोः पशौ 1 सले-मल-रजःसखु ग्रदेः ।*` देव- 
वातयोरापेः ।“ अएत्मोदर-ङक्िषु जः खिः 1“ एजेः ख्या ।° छुनी-स्तन- 
क क, ६ | ९ कि क 32 
खञ्ज-कूकास्य-पुष्पेषु घटः } नाडी-कर-डष्-पाण-नासक्ाख ध्नश्च । ` 
क ० ७ => न \ 3 क 
विध्वरूस्तिटेषु वृदः ।* जसूयोग्रोरंशः ।` करट तपः ! ` नित-नख- 
क >£ 2\ध 9 {५ + ^~ 2; द 
परिमाणघु पचः।°* कल उदरजोद् दः 1 वदं छिहाभ्रिद-परतपेरंमदाश्च ।२ 
क = © क, श्र (१ क ऋ, 
वदेः खः प्रिय-वरयोः।“ सवकरूखाश्रकरीषेषु कषः। ` मयतिमेधेषु क्रजः। 
र क . क 0 क च्य (९ 
क्ेम-पियमद्रेष्वण्‌ च ।* नाकव-करणयीस्त्वादाते खवः । ` नाश्चि तु-श - 
र 
। #९ ज्ञ रि पवि चि ® ॐ ग ञ्य द्द गेविह क @ _ 
वरजि-धारि-तपि-दसिःसदां संज्ञायास्‌।. ` गमश्च । ` उरोविहाय्‌सीरुरावेहा 
च ।*. ङोऽसंक्ञायामपि ।** विदग-तुरंग-खजग्यञ्च । ˆ अन्यतोऽपि च । ` 
हन्ते ३ © पिम भ , ९१० ० + १५९१ श रीष गणि प्१२ 
हन्तेः कमेण्यारदागिखयाःः। अपात्‌ डंरातमस। ;॥ ङ्सार-राषयाणन्‌ 
क क द्धै स्त बाद क 
टग्‌. लक्षणे जायापत्योः ।* अमलुष्यकलतेकेऽपि च । ` दास्ति-बाहु-कपाटेषु 
ॐ ११९९९ (५ ॐ क क _ =, ९१६ स्र (~ लछेत-पि [न्धः धू भः 
` शक्तो ।** पाणिघ-ताडघौ शिल्पिनि । ` नप्न-पठेत-भेयान्ध-स्थू लखभ- 
ज ष्णुः रु (= 
गाच्येष्वश्ूततदइ्ावे करजः ख्युट्‌ करणे । ` खवः खिष्ण-खुकनो कतारे । 
भजो विण |^ सददछन्दसि 1“ वदश्च।* अनसि डच । ` दुहः को घञ ॥ 
विट्‌ कभि-गसि-खनि-सनि-जनाभ्‌।“ सन्त्रे श्वेतव-इुक्थरास-पुरोडाराव- 
(~ _ , ^~ वेचः जर ् ने ( 
यजिभ्यो विण्‌ ।९ आतो सन्‌-कनिध-वनिब-विचः. । ` अन्येभ्योऽपि 
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इडयन्ते ।* किप्‌ च ।< वदे पश्चस्यां अंरोः ।* स्प्ररखोऽलदके । अदो 
ऽनन्ने । ` ऋच्ये च |^ ऋत्विग-दश्रकः-स्रग-दिगुष्णिदश्च ।* सत्‌-स्‌-द्धिष- 


द-क द्‌-युज-प्वद-नद-चूदज-ना-राजाडषसगऽप्प । कमण्युपसान ` 


त्दादां दरष्क्‌-स्क्ा च । नाङूखजातां !णनस्ताच्खीोल्ये । ` चछतय- 
पमाने । ब्रतामनीक्षण्ययोश्च ।ˆ मनः पंचानन ।` खश्चात्मने। 
करणेऽतीते यजः ~ कमणि दनः कुत्सायाम्‌ 1 क्रि व्रह्म-भ्रण-व्रत्रेषु। 
करजः सखपुण्य-पाप-कम-मच्र-पदेषु | सीस श्ुजः) चेरम्री । ` प्वाक्रय 
इन्‌ कुत्सायाम्‌ । दरः कनिप्‌ 1 खदहरान्ञोयंधः 1 करूजन्य 1“ सप्तमी 


पथ्चस्यन्ते जनडः । अन्यज्रापिच ) {नषा । ` ङवानप्‌ खयजः। 
जीयतर> तन्‌ । - इति ठृतीयः पादः । 


ध 
ॐ 


चतुर्थऽध्याये चतुर्थः पादः । 


कन्सु-काने परोक्लावच ।' वतमाने रान्तडमनदावघथसेश्ाधिच्छ- 
रणामाच्रतयोः । टक्षण-देत्योः क्रियायाः । वेत्तेः रखन्तयेन्खुः ।* 
आनोऽच्रात्मने।* इ तस्यासः।: आन्मोऽन्त आने ।* पङ्-यजोः खानङ्‌ः। 
दाक्तिवयस्ताच्छील्ये ।` इड्धारिभ्यां रान्तङ्ञ्कछरच््े 1 द्विषः राच 
खजो यज्ञसयोगे। अहेः चश सायाम्‌ । < तच्छीरुतद्धमतत्साधुकारिष्वा 
केः। ` तन्‌ । ` अाज्यलंकरजभू-सदटि-रुचि-व्रति-व्रधि-चरि-पजनापच्रपेना- 
मिष्णुच। < मदि-पति-पचासुदि।""जि-खवोः खलच् 1“ गका-ञ्ला-स्या-क्चि-प- 
चि-परिखजां लः" जसि-ग्रधि-धुवि-क्छिपां क्कः! रमासष्ानां चिनिण। 
युज-भज-खज-द्विष-द्र द-द द-ढ षाङ्ू-कीड-यजाल रुधा ङ्‌ - यमाङ्‌ - यस-र- 
भ्याङ्हनां च। सभमि-खलि-एृचि-ञ्वरित्वराम्‌ । वौ विच-कत्थ-श्न- 
न्शु-कष-टषाम्‌। चर द्रु-मथ-वद-वस-कपाम्‌ परा खददटोीः। शश्वप-रट-व- 
-वादि-देविभ्यो बुण च।"* निन्द-हिस-छिचरा-खा-दानेकसख्रविनाकिव्या- 
भाषासूयां वुञ्‌।  देवि-करुदाोश्योपसगे। ~ कधि-मण्डि-चलि-दाब्दार्थभ्यो 
युः ।` सुचादेश्च ्यज्ननदेः\' जु-चंक्रम्य-दं दरम्य-ख-गधि-ज्वर-छुच-रकुष- 
पत-पदाम्‌ । न यान्तसद-दीप-दीक्ाम्‌ ।२ ग॒-कम-गल-दन-वरष-भू-स्था- 


कुष-पत-पदासुकञ्‌ ।२ ` चड-भिक्षि-ल्टण्टि-जल्पि-कुदां षाकः ९ चे ज-ख- ,. 


वोरेन्‌।` जीणःदक्षि-विभि-परिभू-वमाभ्यमाव्यथां च।*दयि-पति-गहि- 
स्एदि-षरद्धा-तन्द्रा-निद्राभ्य आलः ।॥< रादि-सदि-घेडदासिभ्यो रूः । 
सखरदेघसा मरक । ˆ मिदि-नासि-गमन्जां घुरः 1“ चिदि-भिदि-विदां ङ 
रः । ` जाशुरूकः 1* चेकीयितान्तानां यजि-जपि-दंदि-वदाम्‌ ।** तस्य 
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कातन्व्यांकरणसनपाटः । २७ 


ल्टरगचि ।** ततो यातेवेरः।** कसि-पिसि-मासरिचा-ख्या-घमदां च ।*“ 
र-जीण-नश्ां क्रप्‌ ˆ गसस्त च ।““ दीपि-कस्प्यजसि-दिसि-कमि 
स्मिनमां रः 1“ सनन्तारांसिभिक्षाञ्चः 1" चिन्द्िच्छ च ।** अआएढ़वर्णो. 
पघालोपिनां किदँ च ।* तृषि-ध्रषि-खयां नजिङ्‌ ।** च वन्योरारः । 
भयो रूग्‌-त्टरकौ च ।“* किक म्नाजि-य-घुकभासाम्‌ 1“ छति-गसमो्ट 

वो डविरामरेषु ।“* कमणि घेः टन. ।“ नी-दाप्‌-रखु-यु-युज-स्तु- 
तुद-सि-सिच-मिद्‌-पत-दंरा-नहां करणे ।* हल-दकरयोः युवः 1= अर्ति- 
ट्‌-धू-सू-खनि-सहि-चरिभ्य इचन्‌ 1 पुवः संज्ञायाम्‌ । = ऋषि-देवतयेः 
कतरि ।९* ञ्यचुवन्ध-मति-वुद्धि-पूजार्थभ्यः क्तः।* उणादयो भ्रूतेऽपि ।९* 
भविष्यति गम्यादयः ।= बुण-तुमौ कियायां क्रिया्थीधाम्‌ 1 
भाववाचिनश ।“ कमेणि चाण ।“ दाच्नानौ स्य-संदितौ रोच च । 
उति चतुथः पादः । 


षे 


> 
चुर्थऽध्याये पञ्चमः पादः । 


पद-रुज-विदा-स्एरोचां घञ्‌ ।* ख स्थिर-उ्याध्योः ।* मवे । अकर्तरि 
च कारके संज्ञायाम्‌ ।* सवस्मात्‌ परिमाणे ।* इडगभ्यां च । उपसर्गे 
रुवः । समि दुवः ।° यु-ढुवोरुदि च ।* चि-नी-भूभ्योऽलुपसर्गे ।* 
छ-छुभ्यां वौ ।" खश्च पभथनेऽखाब्दे । मरे चायन्ञे ।* छन्दोनान्नि च ।* 
भरे द्र-स्तु-श्युवः ।'* नियोऽवोदोः ।* निरभ्योः पूल्वोः ।' यज्ञे समि 
स्तुवः“ उन्योर्भिरः।" किरो धान्ये ।“ नौ च्रजः।* उदि भि-पुवोः ।२ 
ग्रहश्च । ` अवन्योराक्रोरे ।“ घे लिप्सायाम्‌ ।“ समि ख॒ष्टौ |< परौ 
यज्ञे ।` वावे वषेप्रतिवन्धेः ।< परे रमौ ।* वणिजां च | ब्रणोतेरा- 
छादने 1 आङि र्वोः ।* परौ खवोऽवज्ञाने ।* चेस्तु इस्तादाने ।४५ 
रारीर-निवासयोः कञ्चदेः।९ ` संघे चानौत्तराधर्ये ।*« परिन्योर्नीणोखता- 
भ्रेषयोः |° व्युपयोः रोतेः पयाये ।८ अभिविधौ भाव इलण।' क्म 
ठ्यतीहारे णच्‌ सियाम्‌!“ खरच-दू-ग मि-ग्रहाम्‌ अट्‌ ।** उपसर्गेऽदेः “२ 
नी ण च । ` मदेः प्रसमोहेषे ।** यध-जपोश्चालुपसरगे ।** खन-हसोर्वा ।*8 
यमः संन्युपविषु च ।““ नौ गद-नद्‌-पठ-खनाम्‌ ।*“ कणो वीणायां च ।*५ 
पणः परिमाणे निलयम्‌ ।“ ` सखुदोरजः पशुषु ।“ गलदोऽक्षेषु ।^* सर्तैः 
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९८ रायैव्माचायैप्रणीत - 
क 


मजने । `° हो इच्चाभ्युपनिविषु च }** आङि युद्धे 1** माचेऽलु पसगेस्य 1 
दन्तेवधिञ्च ।“ सूतौ चनिश्च ।“ पाद्‌ ग्ेकदेरो घञ च ।* अन्तर्धनो- 
द्चनो देरात्याधानयोः ।* करणेऽयोविद्रुषु ।* परौ डः ।< नौ निमिते । 
सखुदोगेण-परांसयोः ।* उपात्‌ क आश्रये 1: स्तम्बेऽच ।९ ट्वजुव- 
न्धादथुः | ङवनबन्धात्‌ न्रिमक्‌ तेन निर्छत्ते ।< याचि-विक्छि-पचछि- 
यजि-खपि-रक्षि-यतां नङ ।* उपसर्गे दः छि; 1“ क्ण्यधिक्रणे च ।“ 
स्त्रियां क्तिः ।~ साति-देति-यूति-जूलयश्च ।“ सवे पयचि-गा-पा- 
स्थाभ्यः । ` बज-यजोः क्यप्‌ । ~ समजासनि-सद-नि-पति-रखीड-सु 
विद्यरि-चरि-मनि-जिणां संज्ञायाम्‌} करूजः च च 1“ सर्तेयश्च 1 
इच्छा 1 ` रासिप्रययादः ~ शुरोश्च निष्टासेटः 1 वानुबन्धभिदादि- 
भ्यस्त्वङः ।` भीषि-चिन्ति-पूजि-कथि-ङुम्वि-च चि-स्टहि-तोलि-दोलि- 
भ्यश्च ।~ आतश्चोपसगेः 1“ हेषि-ख्नन्थ्यासि-वन्दि-विदि-कारितान्तेभ्यो 
युः ` कीतीषोः किञ्च ।^ रोगाख्यायां वुञ्‌ ~ संज्ञायां च 1“ वर्याया- 
देणेषु च 1“ परश्नाख्यानयोरिञ्‌ च वा 1" नञ्यन्याक्रोरो ।* क्रूलयुटोऽ- 
न्यत्रापि च । ` नपुंसके मावे क्तः । युट्‌ च ।“ करणाधिकरणयोश्च ।*" 
पुसि संज्ञायां घः 1 गोचर-संचर-वदह्-ज-व्यज-कलापणनिग याश्च ।“ 
अवे तूखोधेञ।* ज्यञ्ञनाच 1“ उ वङ्कोऽलुदके 1" जालसानायः !*“ ईंषद्‌- 
द्ः-खषु कृच्छाकरच्छरार्थषु ख्‌ । कलठे-कसणोश्च अू-करनोः ।*~ आद्भ्यो 
य्वदरिद्रातः। “ शाखु-युधि-ददरि-धषि-ष्टषां वा 1“ इच्छार्थेष्वेककर्तकेषु 
तुम्‌ । ` कालसमयवेखादाक््यर्थेषु च ।“ अर्टतौ तच 1“ रकि च 
क्रल्याः ।'ˆ बेष्यातिसगेपराप्तकाटेषु ।*“ आावदयकाधसर्णयो्णिन्‌ ।*" 
तिकक्रतौ संज्ञायामारिषि।* घातुसंबन्परे भरययथाः ५९ ~ इति पच्चमः पादः । 
९ 
चतुऽध्याये षष्ठः पादः । 


अलं-खल्वोः परतिषेधयोः कत्वा वा" । मेड ` एककतैकयोः प्के ॥ 
परावरयोगे च ।* णम्‌ चाभीक्षण्ये द्वि पदम्‌!“ विभाषागर-परथम-परवेषु |° 
कमेण्याक्रोदो करजः खभिञ ।° खादौ च 1“ अन्ययेवंकथभित्थंखु सिद्धा- 
परयोगश्चेत्‌ ।* यथा-तथयोरसूयापतिवचने ।” ददो णम्‌ साकल्ये ।` 
यावति विन्द-जीवोः ।* चमोंदरयोः परेः ।* वषेपमाण ऊलोपश्च वा। ` 
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कातच्रव्याकरणस्त्रपाटः । १९ 


१५५ 


चेरा कोपः“ निसरल-सस्बरलयोः कवः ।* गुव्क-चृणे-लश्चेयु पिचः। 
जीवे ग्रहः ।'“ अक्रते करजः ।' ` सब्र देन्तेः | करणे ।` हस्तार्थे ग्रहव- 
्विव्रताम्‌।* खारथं पुषः।२ सखेन पिषः।* बन्धोऽधि करणे" संज्ञायां च 3 
कर्चो्जीव-पुरूुषयो्नरि-वदिभ्याम्‌ } ° ऊर्ध्वे खुषि-ग्ररोः। < कर्मणि चोप- 
मानि ।** कषादिषु तैरेवालघयोगः 1“ ततीयायासुपदगेः !' दिंसा्थच्िक- 
कमकात्‌।* सप्तम्यां च पमाणासत्योः < उवपीड-रुध-क्षश्च ।* अपादाने 
परीप्सायाम्‌ ˆ द्वितीयायां च ।* सखाङ्कऽधरुवे ।* परिच्छिद्यमाने च 1 
चिरि-पति-पदि-स्कन्द वयाप्यमानासेव्यमानयोः }` तृष्य-स्वोः क्रिया- 
न्तरे काटेषु ।“ नाड्यादिरि्रहोः ।“ करजोऽच्ययेऽयथद्ाख्याने कत्वा 
च (५ तिर्यच्यपवर्गे । ^ खाङ्क तसि । खवस्तरष्णीमि च 1“ कतरि जतः 
भाव-कर्मणोः क्रूलय-क्त-खलथाः 1 आदिकसेणि क्तः कतरि च }: 
गदयथौकथकश्छिष-रीङ्-स्थास-वस-जन-रुद-जीर्थतिभ्यश्च ।“* दाक 
गोभौ संप्रदाने 1“ मीमादयीऽपादाने. 1“ ताभ्यामन्य्नोणादयः |< 
क्तोऽधिकरणे भौत्यग ति-पयवसानार्थभ्यः 1" यु-वु-स्चामनाक्ान्ताः ।** 
सलासे -माविन्यनजः क्त्वो यप्‌ 1" च-जोः क-गौ धुड-चालुबन्धयोः }*3 
न्यङ्कादीनां द्य घः 1*° न कवगादिवज्यजाम्‌ ।"< घ्यण्यावदयके ।* 
प्रचच्चि-रुचि-याचि-त्यजाम्‌ । ~ वचोऽखब्दे। ° नि-पराभ्यां युजः चाक्ये } 
खुजोञ्न्े ।< शज-न्युज्जौ पाणि-रोगयोः ।* दग्‌-दरा-दक्षेषु समानस्य 
सः ।** इदमी ।* किम्‌ की । ९ अदोऽभरः । ~ आ सवेनाञ्चः ।* विष्वण्दे- 
वयोश्चान्यस्रादे-रब्यश्चतौ को ।“ सह-सं-तिरसां सधि-सभि-तिरयः 1“ 
रुद्धो च।( ।~ मो नो धातोः ।~ वभोश्च ।* खरे धातुरनात्‌ 1“ अर्तीण- 
घसेकसखरातामिड़ वन्सौ ।** गस-दन-विद-विरा-ददां वा ।* दाश्वान्‌ 
साह्वान्‌ मीद्बांश्च।< न श्युवणेवृतां कालुवन्धे ।“ घोषवत््योश्च कृति ।~ 
वेषु-सद-तछभ-रुष-रिषां ति। रधादिभ्यश्च । ~ खरति-सूति-सूयत्यूद- 
जुवन्धात्‌ ।* उदलुबन्धपूष्किरां कित्व । जु-वश्चोरिदट्‌ । ^ छमो विमो 
हने ।< क्चुधि-वसोश्च ।“ निष्ठायां च ~ पर-क्िोवा।^ न डीन्वीदलुबन्ध- 
वेटामपति-निष्कुषोः ।“ आदलवन्धाच ।“ भावादिकमंणोर्वा ।* श्ुभि- 
वादि-खनि-ध्वनि-रूणि-कषि-घुषां क्ते नेड्‌ मन्थ-श्रराभनस्तमोऽनायास- 
करच्छाविराब्दनेषु ।* लप्न-म्लिष्ट-विरिज्ध(ः सक्ताविस्पष्टसखरेषु।“ परिल्रढ- 
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२२० दाचैवमाचायैपणीत - 


दृढौ भशु-वल्वतोः । सं-नि-विभ्योऽ्दैः ।५* सामीप्येऽभमेः ।* वा रुष्य 
मत्वरसं घुषासनाम्‌।“ हषेलोंमसख ।“ दान्त-रान्त-प्रणे-दस्त-स्प्ट-च्छन्न- 
्ाश्चनन्ताः । “ रान्निष्टातो नोऽपु-मूरि-मदि-ख्या-ध्याभ्यः ।' दाद्‌ 
दस्य च |^ आतोऽन्तःस्थासयुक्तात्‌ ।" ल्वाद्योदलुवन्धाच ।'* व्रश्चेः 
क च 1" क्षर्दीघोत्‌ 1 "^ खयोऽस्पर्चो 1“ अनपादानेऽन्चेः ।*“ अविजिगी- 
षायां दिवः" ही-घा-च्रोन्द-नुद-चिन्दां वा।* क्षे-खुषि-पचां मकवाः |" 
वा पस्यो मः निवोणोऽवाते ।** नित्त्णवित्ताः दाकलखाधमण- 
भोगेषु ।** अलपसगात्‌ फु्-क्षीव-करेद्छाघाः 1" अवणौदृटो 
चद्धिः । "<इति षष्ठः पादः । समाप्तश्चायं चतुर्थोऽध्यायः । 


॥ इति चतुथं छत्मकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


॥ इति कातच्रं समाप्तम्‌ ॥ 
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कतन्रस्ूल्रषाटर्त 
 अकाराद्युकरमेण सूचिः । 


अं इव्यन॒खारः | 

अः इति विसजनीयः । 

अकतरि च कारके संज्ञायाम्‌ । 

अकारादसंबुद्धो सुश्च | 

अकारे लोपम्‌ । 

अकारो दीध घोषवति । 

अकृते कृञः | 

अग्निवरच्छसि । 

अग्नेरमोऽकारः । 

अघुट्खरादो सेदुस्यापि 
वन्सेरव॑शब्दस्योत्म्‌ । 

अघुट्‌खरे खोपम्‌ । 

अधोषवतोश्च | 

अघोषे प्रथमः | 

अधोषेष्वरिटां प्रथमः । 

अच्‌ पचादिभ्यश्च | 

अज्य संगते च | 

अर्व । 

अड्‌ धालादिद्यस्तन्यबतनी- 
क्रियातिपत्तिषु । 

अणि वचेरोदुपधायाः । 

अण्‌ अछुवचिख्यातिल्िपिसिविहः । 

अतोऽन्तोऽनुखारोऽनुनासिकान्तस्य । 

अत्‌ क्र च | 

अत्‌ स्वरादीनां च । 

अत्‌ पञ्चम्यद्धितवे ।. 


न ० 
१।१।१९ अथ पास्मेपदानि । २।१।१ 
१।१।१६ अदसः पदे मः | २।२।४५ 
% |>] अदसश्च। २।२।३९ 
२।२।७ अदादेदटग्‌ विकरणस्य | २।४।९२ 
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२।२।२७ अदोऽसुश्च । २।१।५४ 
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३।८।१६ अनपादानेऽन्चेः । ४।६।१०८ 
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ष कातन्रसू्रपारस्याकाराययुक्रसेण सतिः । 


असुपदिष्टाश्च । 


१।३।४ अभ्ासाचच । २।६।२३० 
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अपात्‌ छखतमसोः । ।२।५१ अः प्रदंसायाम्‌ । ४।४।१३ 
अपादाने परीप्सायाम्‌ । ४।६।२५ अहेतो तृच्‌ । ४।५।१०८ 
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 . खरे गुणिनि सावधातुके । ३।५।८ अल्पखरतरं तत्र रधम्‌ । २।५।१२ 
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कातन्यसूञ्रपारस्याकाराययु कमेण खचिः। 


अवणेस्याकारः । 
अवणोदूटो बृद्धिः । 
अविजिगीषायां दिवि; | 
अवे तृखोधेन्‌ । 
अवे हसोः । 
अव्ययसवनाश्नः खरादन््यात्‌ 
पूर्वाऽक्ं कः। 
अब्ययाच्च | 
अन्ययीभावादकारान्ताद्‌ 
विभक्तीनाममपञ्चम्याः | 
अश्नोतेश्च | 
अष्टनः स्वासु । 


असन्ध्यक्षरयोरस्य तौ सछ्ठोपश्च । 


असूर्येप्रयोद्शः । 
अस्तेः | 

अस्तेः | 

अस्तेः सौ | 
अस्तेरादेः । 
अस्तर्दिस्योः । 
अस्तेभूरसर्वधातुके । 


अस्थिदधिसक्थ्यकष्णामनन्तष्टादौ । 


अस्मद्युत्तमः । 

अस्य च दीधः | 

असख च टोपः | 

अस्यतेः स्थोऽन्तः । 

अस्य व-मोर्दीधैः । 

अस्यदेः सर्वत्र । 

अस्येकव्यज्ञनमध्येऽनादेशादेः 
परोक्षायाम्‌ । 

अस्योकारः सार्वधातुकेऽगुणे । 

अस्योपधाया दीर्घो | 
दृद्धिनामिनामिनिचट्‌ु । 


२।८।१८ 


५।६।१ १६. 


४।६।१०९ 


% |'-|९. ८ 
2 | २. 


२|२।६ ४ 
१/1 


२।४]? 
२।३।२१ 
२।२।२० 
२।६।४० 
४।२।२ ४ 
२।५।३६ 
२।८।१९ 
२।६।२९ 
२।०।४१ 
२।६।८९ 
२।०।८७ 
२।२।१३ 

२।९।७ 

२।६।८ 
२।६।४९ 
२।६।९५ 
२।८।१२ 
२।२।१८ 


. २।४।५१ 


२।४।२९ 


२।६।. 


असमुवौ च परस्य | 
अहः सः । 
आकारस्योसि । 
आकारादट ओं । 


आकारो महतः काथस्तुल्याधिकदणे 


पदे | 
आख्याताच तमादयः | 


आगम उद्‌ज्ुनन्ः खरादन्त्यात्परः । 


आडिः ताच्छील्ये । 

आङि. युद्धे | 

आङि स्-घुवोः । 

आजे यि । 

आ च न संबुद्धो । 
आतश्चोपसर्गे । 

आते आथे इति च | 
आतोऽनुपसगौत्‌ कः । 
आतोऽन्तःस्थासंयुक्तात्‌ । 
आतो मनक्निवृवनिवूविचः । 
आत्‌खनोरि । 

आत्मने चानकारात्‌ । 
आत्मनेपदानि भाव-कर्मणोः | 
आत्मोदरकुक्षिषु गरज: खिः | 
आत्वं व्यञ्लनादौ । 
आदयुबन्धाच्च । 
अदातामाथामादेरिः । 
आदिकर्मणि क्तः कर्तरि च । 
आद्वर्णोपधालोपिनां किरद च । 
आन्य खदरिद्रातेः । 

आ धातोरघुटूखरे । 

आन व्यज्ञनान्ताद्धौ । 
आनोऽत्रात्मने । 

आन्मोऽन्त आने। 
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: &७ . कातच्सज्पारस्याकाराययचुकमेण. सूचिः । 


सरे धातुरनात्‌ । 
सखरोऽवर्णैवर्जो नामी । 

.सखरो । हृस्वो नपुंसके | 
खस्रादीनां च । 

खाङ्घेऽधुवे । 

खाङ्ग तसि । 

खादो च ¦, 

सखरपेश्वणि । 
खामीखराधिपतिदायादसाक्षि- 

म्रतिभूप्रसृतैः षष्टी च । 

खार्थे पुषः । 

हः; कातछ्रीद्योः । | 
हचतुथान्तस्य धातोस्तृतीयादेरादिः 

चतुर्थत्वमक्तवत्‌ । 

हनस्‌.त च । 
हनिङ्गमोरुपधायाः 1 
हनिमन्यतेनात्‌। 
हचदन्तात्‌ स्च । 
हनेरदेधिरुपधारोपे । 
हन्तेः कर्मण्यारीगैसोः । 
हन्तेज हो । 
हन्तेवैधिरादिषि । ` 
हनतेर्धिश्च । 

हैन्तेस्तः । 
दन्तेस्तः | 
हरतेदतिनाथयोः परौ । 
हल्श्ुक्ररयोः पुवः । ` ` 
ठडाषछान्तेजादीनां डः । 
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हस्ता्थं -ग्रहवतिच्रताम्‌ । 
हस्िवाइकपाटेषु शक्तौ । 
हस्य हन्तेधिरिनिचोः । 
हिंसाथोच्चैककर्मकात्‌ । 
दिंसाथोनामञ्वरे । 
इधुडम्यां हेर्धिः! 
हजोऽज. वयोऽनुयमनयोः । 
हषरर्छोमसु । 

हेत्वर्थं | 

दैरकारादहन्तेः । 

हो जः। 

हो टः | 

दौ च । 


हसः |. 
 हखनदीश्रद्धाभ्यः सिर्व्रोपम्‌ । 


हखश्च वति । 

हसखस्य दीषेता | 

ह खाचानिटः । 
हस्वारषोर्मोजन्तः । 
हखोऽम्बाथानाम्‌ । ` 
हीघ्रात्रोन्दलुदविन्दां वा । 
ह्यस्तनी । 

द्यस्तन्यां च । 

हादो हखः | 
हृयतेर्निदयम्‌ । 

ह वामश्च । 

हो इश्वाभ्युपनिविषु च । 
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